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ल््द्् 
प्प्टः्ः ध्ज्यछ 


है लेखक की अन्य रचनाएँ 
| नाटक हि 
रक्षावंधन ॥>) 8 
पाताल-विजय ॥) ! 
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|! अनन्त के पथ पर १) । 
है| आँखों में ५) ४ 
). जादूगरनी ॥) ॥ 


<€ठ5>9> <659><चच59>< 45699 5599 ७5599 5599 <सत5> सच 5 कब] 


मुद्गक 
मायाराम लखनपाल 


भारती-प्रिंटिग प्रेस 
लाहोर 


समपंण 


मान्यवर माखनलाल चत॒वेदी ! 


इन ग्ाणों से युग-युग से थी जलती एक भयानक ज्वाला ! 
तूने संयत्त करके इसको एक अनोखा किया उजाला | 
मर॒घट की ज्वाला के बदले इसे कुटी का दपि बनाया | 
की इस के अस्थिर जीवन पर तूने करुणांचल की छाया | 

इस की एक किरण को, प्यारे / 

अपना चरण-स्पर्श करने दे । 

सही के अन्तर में भा अब 

इस को मधुर जलन भरने दे | 


दो शब्द 


यह नाटक छुंदेलखंड के अमर वीर छत्नसाछ के ऐतिहासिक कथा- 
नक पर लिखा गया है। मेरा जन्मस्थान गुना ( राज्य ग्वालियर ) 
बुंदेलखंड और मालवा की सीमाओं के संधिस्थर पर है । बचपन से 
में छुंदेलों की उद्ंड वीरता की कहानियाँ सुनता आया हूँ। इस युग में 
भो अनेक दुंदेंले ठाकुरों को तलवार की कमाई खाते हुए मैंने देखा 
है दारिद्रय से तंग आकर नौकरी करने के स्थान पर डाके डालना 
स्वाभिमानी सन को ज्यादा भाता है। विपरीत परिस्थितियों के आगे 
सर झुका देने की कमज़ोरी आज तक इस जाति में नहीं जा पाई है । 
इसका कारण इसका प्राचीन उज्ज्वर इतिहास ही है । 

उत्नसाल के पिता चंपतराय का जीवन जितना संघपमय, जितना 
कष्टमय और जितना तेजस्वी रहा है, उतना चीरतम जातियों के इति- 
हास सें थोढ़े ही व्यक्तियों का मिलेगा । उनके मरने के बाद अनाथ, 
दरिद्र, दाने-दाने को सोहताज, अव्प-चयस्क छत्साल किस प्रकार केवल 
अपने वंश के पूव गौरव को प्राप्त करने में ही नहीं, बल्कि बुंदेलखंड 


से मुग़ल-साम्राज्य की सत्ता को निर्वासित करने में सफल हुए, यह ऊूगन, 
कष्ट-सहन और साहस का उच्चतम उदाहरण है । 

सच पूछो तो यह नाटक मैंने अपने ही सन को धीरज देने के लिए 
लिखा है। मैं प्रकृति से कोमल किंतु बड़े-बढ़े स्वप्न देखने वाला हूँ । 
जहाँ फ़रिइते जाने में हिचकते हैं, वहाँ सूख सरपट दौड़ छंगाने लगते 
हैं? बाली कहावत मुझ पर' चरितार्थ होती है । अपने इसी स्वभाव के 
कारण आज मैंने अपने आपको भयंकर तूफान में फँसा लिया है | दूर 
तक कहीं कोई सहारा नज़र नहीं आता | चारों ओर ख़ुनी लहरें--दिल 
दहला देनेवाली गजना--है, तिस पर अकेलापन मन को खाए जाता 
है | दुबंल हाथों में जितना वर था उससे कहीं अधिक उन्होंने परिश्रम 
किया है। निराशा अंतर के तेज का दीपक न बुझा दे इसीलिए थोड़ा 
धैये का स्नेह संचित करने मैंने यह नाटक ल्खि है। 

हिंदी में छुंदेछडखंड पर पूर्णतया प्रामाणिक और विस्तृत इतिहास 
आज तक प्रकाशित नहीं हुआ । हाँ, नागरी श्रचारिणी सभा ने एक 
संक्षिप्त इतिहास छपवाया है। किंतु उससे पाठकों की जिज्ञासा ठृप्त 
नहीं होती | विंध्याचल की तलूहटी की भूमि में न जाने कितनी बीर- 
गाथाएँ सो रही हैं। उन्हें कौन जगावे ! श्रीयुत इूंदावन लाल वर्मा ने 
रादु-कुडार! और “विराट की पद्मिनी? द्वारा बुंदेलखंडी स्वभाव का थोड़ा 
आभास दिया है ; किंतु अभी वहाँ बहुत कुछ है जो कवि और लेखकों 
की कलम से मूक प्रार्थना कर रहा है । 

छत्नसाल पर ऐतिहासिक सामग्री पढ़ते हुए मुझे ज्ञात हुआ कि 
इस दिपय पर छाल कवि-कृत 'छत्र प्रकाश' से ज़्यादा प्रामाणिक झंथ 


पाना इस समय दुस्तर है । यह काव्य सव॒र्य छत्रसाल की जाज्ञा से 
उनके द्रवारी कवि छाल ने लिखा है। मैंने भी नाटक का घदना-क्रम 
उसी के भाधार पर रखा है । 

वाबू रामचन्द्र वर्मा ने छत्रसार नामक एक मराठी उपन्यास का 
हिंदी अनुवाद किया है | वह उपन्यास अपनी रोचकता के कारण हिंदी 

काफी प्रचलित हो गया है। मेरे नाटक का घटना-क्म उससे 

भिन्न है, इसीलिए मुझे उसकी चचो यहाँ करनी पढ़ी £॥। ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से देखा जाय तो वह उपन्यास बहुत ग़लत | कुछ भयकर 
भूले ये हैं-- 


ञ्? न 


दे 


(१) हीरादेवी के ज़हर देने से उसके पति पहाड़सिंह की नहीं, 
बल्कि चंपतराय के भाई भीमजी की झूत्यु हुईं थी । 

(२) पहादुर्सिह निस्संतान नहीं मरे थे ; उनके बाद उनका यदढ़ा 
पुत्न सुजानसिंह गद्दी पर बेंठा था । 

(३) छुभकरण सागर के नहीं दतिया के महाराज थे । 

(४) चंपतराय की झत्यु के कोई दस वर्ष पूर्व छन्नसाल द्वारा 
रणदूलह खाँ के गिरफ्तार किये जाने की कल्पना करना हास्यास्पद है । 
इतिहास कहता है कि चंपतराय के स्वर्गवास के समय छत्नसालू ११ 
वर्ष के थे। फिर इससे दस वर्ष पूर्व छत्रसाल कैसे रणदूलदखाँ को 
बंदी कर सके ! 

(५) औरंगज़ेव की लड़की बदुरुज्निसा का झुभकरण के चेटे 
दरुपति से प्रेम एकदम वे सिर पेर है। 


७ और हर कर जिन्होंने 
डस पुस्तक में ओर भी अनेक बातें हैं जिन्होंने इतिहास का गला 


घोंठ है। यह मैं मानता हूँ कि ऐतिहासिक नाटकों और उपन्यासों में 
भी छेखक कल्पना से कुछ तोड़-मरोड कर सकता है--किंतु स्थान, 
काल, नाम और घटनाओं पर इतनी ज़बदंस्ती तो अक्षम्य है। मेंने भी 
इस माटक में एक पात्र सवथा काल्पनिक रखा है; किंतु ऐतिहासिक 
घटनाओं में ज़रा भी उल<-फेर नहीं हुई । 

नाटक कैसा वन पढ़ा है, इस विषय में कहने के बजाय सुनना 
पसंद करता हूँ । 


छत्रसाल 
चँंपतराय 
भीससिंह 
अंगदराय 
वलदिवान 
प्राणनाथ-प्रमु 
शिवाजी 
पहाड्सिंह्‌ 
सुजानसिंह 
इन्द्रमणि 
शुभकरण 
देवीसिंह 
केशवराय दुरंगी 
ओरंगजेव 
रणदूलहखोाँ 
तहव्वरखाँ 
वकीखाँ 


>+ 


पात्रनसूची 
पुरुच पात्र 


« बुंदेलखंड के ऐतिहासिक चीर 
« छतन्नसाल के पिता 


हु 


चंपतराय के भाई 


« छन्नसाल का भाई 


. छत्नसार का चचेरा भाई | 


छत्रसाल के ग्रु 


« महाराष्ट-केसरी 


« ओंड्छा के महाराज 


पहादसिंह ज्येष्ट का पुत्र 


« सुजानर्सिह का छोटा भाई 


« दतिया के राजा 


» चेंदेरी के राजा 


« बासा का जागीरदार 


दिल्ली का सुगल बादशाह 
मुगल सेनापति 


« मुग़लूसेनापति 
. एक सुसल्मान डाकू 


लालकुँवारि 
हीरादेवी 
अमरकुँवरि 


विजया 
जहानारा 
ज़ेबुन्निसा 


स्त्री-पात्र 


» छत्रसाल की माँ 


पहाडसिंह की पत्नी 


« पहाडुसिंह के पोौन्न जसबंत्तसिंह की 


पत्नी 


« आणनाथ प्रभ्ु की शिप्या 
«« औरंगजेब की बहन 
» औरंगजेब की रूड़की 


केशते 
पाहिशोव 
शक -- आ 

पहला अंक 


पहला द्श्य 


[ 


| विध्यवासिनी देदी के सन्दिर से प्राणनाथ मु 
अकेले विचार कर रहे हैं 

प्राणनाथ प्रभु-गुजरात की शस्य-श्यामला भूमि को छोड़कर 
मेंने चुंदेलखंड की कठोर पर्व त-माला को अपना क्रीड़ा-क्षेत्र बनाया 
है । वेभव का कोमल पालना छोड़कर विपत्ति के कठोर भूले में 
भूलना प्रारंभ किया है । आज मेरे पिता क्षमजी की संपत्ति और 
ऐश्वय का मुकावला गुजरात का कोई सेठ नहीं कर सकता, किंतु 
मुझ पर उसका कोई असर नहीं । मुझे तो भारत के दलित हृदयों 
की पुकार ने बुंदेलखंड की इन जंगली उपत्यकाओं में खींच लिया 
है । हृदय अपनी एक साध लेकर जीवित है। आह, वह दिन कब 
आयगा, जब प्यारा भारत देश खतंत्र हो सकेगा | 


तन 


हि प्रतिशोच [पहछा 


बज 2५४०७७०७० ५०५०-४४ ४ ४०बला क्‍3ट3>2चल५>५ल्‍चढ चल प 25 >> बस: 


।> 


( लालकुँवरि का एक वप के बालक छत्रसाल को छेकर ग्रवेश ) 

छालूकुंबरि--नमस्कार ग्राणनाथ प्रभु ! 

आणनाथ--आओ बहन ! 

( छालऊकुँवरि देवी के आगे दंडवतत करती है ) 

प्राणनाथ--सहाराज चंपतराय जी नहीं आए ! 

छाल--नहीं, वे जहाँ हैं, वद्दीं से शत्रु के रक्त से विंध्यवासिनी 
देवी का अभिषेक कर रहे हैं । आज ढुगौ-अष्टमी के दिन भी उन्हें 
इस मंदिर में आकर फूलों की माला चढ़ाने का अवकाश नहीं। 
शत्रु ने उन्हें घेर रखा है, इस लिए वे फूलों के स्थान पर नर-मुण्डों 
की माला माँ के चरणों पर चढ़ा रहे हैं ! फिर भी उन्हें इस बात 
का वहुत दुःख है कि वे विंध्यवासिनी की विधिवत्‌ पूजान 
कर पावेंगे । ह 

प्राण--उनकी पूजा सर्वोपरि है बहन ! अत्याचारियों के रक्त 
से माँ का खप्पर भरता रहे, यही माँ की विधिवत पूजा है। माँ 
का खप्पर इस मूर्ति के हाथ में ही नहीं है, वह अनंत आकाश की 
भाँति व्यापक है। संपूर्ण प्रथ्वी ही माँ का खप्पर है । अखिल 
विश्व-अह्याएड ही सर्वव्यापिनी, सबंशक्तिमान, र्ष्टि और मरण 
की क्रीड़ा में निरत, माँ भवानी का मंदिर है। आज चंपतराय 
विंध्यवासिनी की जिस प्रक्रार की पूजा कर रहे हैं, उससे भवानी 
का हृदय र॒प्त हो रहा है । 

छारू--आज विंध्यवासिनी से एक महान्‌ याचना करने आई 
हूँ । मेरा छत्रसाल आज एक वर्ष का हो गया। भेया प्राणनाथ, 


द्श्य ] पहला अंक - 
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तुम्हें साद्म है, जव छत्रसाल का जन्म हुआ था तब हम लोग 
मुगल सेना से घिरे हुए थे। तोपों के गजन और तलवारों की 
मनभानाहट में छत्नसाल का प्रथम रोदन नवीन स्फूर्ति संचारित 
करते हुए प्रारंभ हुआ था। 

प्राग--वहन; लालकझुँचरि, तुम्हारे जेसे कष्ट संसार के किसी 
भी देश की किसी भी वीरांगना ने नहीं सहे होंगे।जिन परि- 
स्थितियों में छत्नसाल का जन्म हुआ, उत्तकी कल्पना से वजहृदय 
भी छाँप उठता है ! किंतु, वहन, तुम्हारा साहस भी घन्य है।''*** 

लाल--परिस्थितियाँ ही मनुष्य में साहल का संचार करती 
हैं। छत्रसाल को जन्म-दिन से ही जो कष्ट सहन करना पड़ रहा 
है वह कौन साई का लाल सह सकता है ? और सहकर साँसों 
की डोर जुड़ी रख सकता है ? जब इसने सातवें सास में पर रखा 
था, तव हम विन्ध्याचल के भंयानक जंगल में शत्रु की आँखों से 
वचकर थोड़ा विश्राम लेने की इच्छा से डेरा डाले पड़े थे । 
अचानक ज्ञात हुआ कि झत्रु ने हमारी खोज पा ली है। उस 
समय हम मुद्रो भर आदसी थे। वहाँ से विद्यर गति से किसी 
दूसरे स्थान को प्रस्थान कर देना आवश्यक समझा गया। जब 
दूसरे स्थान पर पहुँच गए तो पता लगा कि शीघ्रता में छत्नसाल 
को लाना सभी मूल गये | यह उस भयानक जंगल में हिंस्र पशुओं 
के अतिरिक्त नर-पशु शत्रुओं के वीच में अरक्षित पड़ा रह गया ! 


हाथ, छत्रसाल का क्‍या हुआ होगा !'-मेरे तो कल्पना से ही 
प्राण सूख गए ! 
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प्राण--प्राण सूखने की वात ही थी वहन ! फिर तुमने छत्रसाल 
को केसे पाया ९ 

लछाल--विंध्यवासिनी की कृपा से भेया ! हमारे सिपाही यही 
सोचते रहे कि अब क्या किया जाय, लेकिन मुझे सोचने का 
घेये कहाँ था ? मैं तुरंत घोड़े पर सबार होकर वहाँ पहुँ ची । ज्ञात 
हुआ कि शत्रु वहाँ डेरों का निशान भी न पाकर दूर ही से लौट 
गए मेरा लाल पेड़ के नीचे पड़ा मुसकरा रहा था। उसी समय 
मुझे विश्वास हो गया कि अवश्य छत्रसाल जन्मभूमि के बंधन 
कादने में सफल होगा। 

प्राण -तुम्हारा विश्वास अवश्य सत्य सिद्ध होगा वहन ! 
किंतु, क्या वह दिन देखने का सौभाग्य हमें भी मिल सकेगा ९ 

छाल--हम रहें या न रहें, वह दिन आवेगा अवश्य ! में 
प्राणों के नीड़ में इस विश्वास को पाले हुए सहपे इस दुनिया से 
विदा ले सकती हूँ, भेया ! इस वात पर विश्वास करने का एक 
ओर कारण भी है ? 

प्राण--वह क्‍या बहन ! 

लाल-ेरे बड़े पुत्र सारवाहन के वीर-गति पाने का हाल 
तुम्हें शायद विस्तार से न मातम होगा। महाराज ने दिल्लीपति 
शाहजहाँ के सरदार वाकोखाँ को युद्ध में हरा कर मार भगाया 
था। उस समय सारवाहन अपने साथियों के साथ शिकार खेलने 
गया था । भागते-भागते वाकीखाँ उधर ही से जा निकला । धूतत 
चाकीखाँ ने वालक सारवाहन पर आक्रमण कर दिया। जिस 
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प्रकार अभिमन्यु ने असंख्य कौरब सेना से अकेले ही युद्ध किया 
था, उसी तरह १४ वष के मेरे लाल ने वाकीखाँ की सेना से लोहा 
लिया । बालक होते हुए भी उसने बुंदेलों का नाम नहीं लजाया । 
सेकड़ों को मौत के घाट उतार कर वीर-गति पाई ! 

प्राश--बहन, तुम वीर-असू हो। तुम्हारे पुत्रों पर सम्पूर्ण 
बुंदेललंड फो अभिसान है | 

छारू--उसके कुछ दिन वाद सारवाहन ने सुमे स्वप्न में दशन 
दिया और कहा--माँ! में शत्रु से प्रतिशोध लेने तुम्हारी गोद सें 
फिर आऊँगा । उसके वाद ही छत्रसाल का जन्म हुआ | 

प्राण--विंध्यवासिनी के आशीवांद से तुम्हारा स्वप्न सत्य 
होगा। चंपतराय जी का और तुम्हारा आत्मत्याग ज्यथ नहीं 
जायगा। 

( युवक वछृदिवान ओर विजया का प्रवेश ) 

छाछ--कौन, वलदिवान ! 

वलूदिवान--( छालकुँवरि के चरण छता है ) अहा आज चाचीजी 
के दशन मिले, ऐसा दिन बड़े भाग्य से मिलता है। बिजया, 
चाची के पेर छुओ | 

( विजया लालकुँवरि के चरण छूती है ) 

लाल--सुणी रहो, वेटी ! ( वलद्वान से ) यह कौन है ? 

बलदिवान--हसारे गाँव सें एक महाराष्ट्र सरदार रहते हैं, उन 
की यह कन्या है। वचपन से हम साथ ही खेले और पढ़े हैं । 
भाणनाथ प्रभु का नाम सुनकर उनसे दीक्षा लेने यहाँ आए हैं । 
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लाल--दीक्षा ! किस वात की दीक्षा ! 

प्राणनाथ--वहन, में भारतवर्ष में ऐसे युवक-युवतियों का एक 
दल संगठित कर रहा हूँ, जो आजीवन अविवाहित रहकर, सांसारिक 
सुखों को तिलांजलि देकर जन्मभूमि के बंधन काटने का उद्योग करेंगे। 

छारू--तुम्हारा प्रयत्न खुत्य है, भेया ! तुम्हारी संजीवनी 
शक्ति देश के स्वाधीनता-संग्राम को नित्य नई प्रेरणा देती रहेगी। 
हॉँ-''तो में क्या कह रही थी “हाँ ' में देवी से यह याचना 
करने आई थी कि मेरा छत्रसाल दुंदेलखंड को स्वतंत्र करने में 
समथ हो । देवी की पूजा करके, छत्रसाल पर छत्र-छाया करने की 
उनसे प्राथना करके मुझे शीघ्र वापस जाना होगा, क्योंकि शत्रु-दल 
छत्रसाल के पीछे उसी तरह पड़ा हुआ है जिस तरह कृष्ण के पीछे 
कंस के दैत्य पड़े थे । 

प्राणनाथ--अच्छा, तो तुम पूजा कर लो बहन ! 

[छाल कुँवरि देवी की पूजा करती हैं। आँचल से निकाल कर देवी 
के गले में फूलों की माला पहनाती हैं । फिर थाल में कपूर 
जलाकर आरती करती हैं। सब आरती गाते हैं। 

सब--- गान 2 
विंध्यवापिना, देवि, करारा, 
पिंहवाहिनी हे आधिवाली ! 
बल-विक्रम-पोरुष की जन्मदायिनी माता ! 
शिव का उमरू तेरा अविरल गौरव गाता ! 
तब चरणों पर यम यग-युग से शौश झुकाता : 
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विखनंद, हैं दुर्गा, काली, 
विध्यनवापिनी दोवि कराली ! 
हृदय-रक्त से चुंदेलों ने पॉव पदस्ारे, 
तभी बने हैं वे तेरी आँखों के वारे ! 
रंसे लोहा लेते तेरे शूर सहारे! 
पिला रही तू बल की प्यारी) 
विध्यवा।तिवी देवि कराली ! 
विंध्याचल की कठिन कटीली पर्वत-माला , 
यहाँ साधना-दीप सुतों ने तेरे बाला ! 
रहे प्रज्वलित वंदेलों के उर का जाला ! 
अमर ॒बुदेला-जाति निराली , 
विंध्यवासिनी, देवि कराली ! 
[भारती समाप्त होती है । आणनाथप्रभु छाल सिंदूर 
से सब के टीका करते हैं ] 
प्राणनाथ--( बालक छत्रसाल के टीका करते हुए ) बेटा, सिंदूर 
से भी गहरी लाली से बुंदेलखंड की काली पहाड़ियों को तुम्हारी 
तलवार स्नान कराए--यह विंध्यवासिनी देवी की ओर से 
प्राणताथ प्रभु का आशीर्वाद है। 
छालकुँवरि--( छत्नसारक को विंध्यवासिनी की मूर्ति के आगे 
लेटा कर ) माँ ! यह तुम्हारा ही पुत्र है। चुदेलों के आदि पुरुष 
ने अपना मस्तक तुम्हारे चरणों में चढ़ा देने में संकोच नहीं किया 
था, किंतु, तुम्हीं ने उनका हाथ रोक दिया था, फिर भी तलवार 
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के आघात से गर्दन से खून की कुछ दूँदें निकलकर तुम्हारे चरणों 
पर गिर ही पड़ी थीं। तभी से हम लोग बुंदेले कहलाए हैं । माँ, 
छत्ससाल को भी वह साहस देना जिससे वह बुंदेलखंड का 
अपमान करनेवाले शब्बुओं से श्रतिशोध लेने में समर्थ हो! 
( छत्रसाल को गोद में लेकर ) अच्छा तो अब में जाती हूँ । 
( एक ओर से छाल कुँवरि का और दूसरी ओर से शेष सब्र का 
प्रस्थान ) 


[ पट-परिवर्त न ] 


दूसरा दृश्य 


[ स्थान--ओड्छा के पास हरदौल का चबूतरा | समय--संध्या । 
एक छुंदेला और एक मुसलमान सेनिक का बातें 
करते हुए प्रवेश 

फ़तह खॉ--तुम्हारा सूबा भी बड़ा प्यारा है, भाई गंभीरसिंह ! 
अगर फिर कभी इस मुल्क में आना हुआ तो तुम्हें साथ लेकर एक 
दफा बुंदेलखंड के जंगलों, पहाड़ों, नदी-नालों, तालाबों और 
बावड़ियों को जी भर कर देखूँगा | तुम बड़े खुश-क्रिस्मत हो जो 
ऐसे खूबसूरत सूबे में पेदा हुए हो ! 
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गंभीरसिंह--भाई फ़तहखाँ, सौन्द्य क्‍या वस्तु है, यह हम 
नहीं जानते । हम बुंदेले तो केवल अपने इस पहाड़ी देश को जान 
से अधिक प्यार करना जानते हैं । विन्ध्याचल ने हमें चट्टान की 
तरह दृढ़ रहना सिखाया है, उसकी चोटियों ने हमें अपना मस्तक 
किसी के आगे न मुकाने की दीक्षा दी है । 

( गंभीरसिंह वात समाप्त करके हरदौल के चबूतरे के आगे 

दुण्डवत करता है, दुण्डवत करके जब वह उठता है तो 
उसकी आँखों में ऑँसू छलकते दिखाई देते हैं ) 

फ़तहखाँ--सुम्हारी आँखों में ये आँसू केसे ९ 

गंभीरसिंह--यह दुंदेलों के वलिदान और वीरता के आदश 
लाला हरदौल का चबूतरा है। वे हरदौल, जिनका नाम लेने से ही 
जीवन पवित्र हो जाता है । मस्त और लक्ष्मण के भावृ-प्रेम के 
इतने गीत गाए जाते हैं, किंतु हद्दोलसिंह ने भाई और भागी के 
लिए जो 'जीवन-चलिदान दिया है वह विश्व के इतिहास में 
अप्रतिम है! उनकी याद से प्रत्येक बुंदेले की आँखों में आँसू आ 
ही जाते हैं । 

फ़तहखाँ--बुंदेलखंड के वाहर भी मेंने हरदौल के चबूतरे 
बने हुए देखे हैं । 

गैंभीर--यदि संसार के कोने-कोने में उन्तकी स्मृति में मंदिर 
बनवाए जावें, तो भी मनुष्यता उनके भ्रति उचित आदर. प्रदर्शित 
न कर सकेगी । 

कफतहखॉ--इनका कुछ हाल तो वताओ | 
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गंभीर--ओड़्छा के वर्तमान महाराज पहाडूसिंह को तो तुमने 
देखा ही है | कुछ ही वर्ष पहले की वात है, इनके बढ़े भाई 
जुमारसिंह ओड़छा के महाराज थे ! हरदौलसिंह उनके सौतेले 
छोटे भाई थे ! जुकारसिंह की पत्नी--ओड़छे की महारानी--अपने 
हरदौल लाला को सगे बेटे की तरह मानती थीं और हरदौल उन्हें 
सगी माँ की भाँति ! किंतु भाग्य की विडम्वना तो देखो, उन्हीं स्नेह- 
शीला, माठ-हृदया भाभी को एक दिन अपने देवर को हलाहल 
का प्याला पिलाना पड़ा ! 

फतहखाँ--सो क्‍यों ९ 

गंभीर--चु देलों की जाति भी निराली है और नीति भी ! 
उसे क्रोध में अपना-पराया, भला-बुरा, न्‍्याय-अन्याय, सच-मूठ 
कुछ नहीं सूभता ! बुंदेले के हृदय में एक वार किसी के प्रति कोई 
सन्देह हो जावे, तो फिर वह या तो उसकी जान ले लेगा या 
अपनी दे देगा ! हम लोगों का यही स्वभाव है भेया ! 

फ़तहखाँ->लेकिन हरदील ने 7" 

गंभीर--कहता तो हूँ ]! एक दिन महारानी ने भोजन करते 
समय भूल से सोने का थाल हरदौलसिंह के आगे और चॉँदी का 
भहाराज के आगे रख दिया। उसी दिन महाराज जुमारसिंह 
लंबी अवधि के बाद राजधानी में लौटे थे । उन्होंने समझा कि 
उनकी अलुपस्थिति में महारानी ने भोजन के थाल ही नहीं 
उलट-पलठ दिए, वल्कि हृदय का संचित प्रेम भी उलट-पलट 


दिया है । 
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फतहखॉ--छिः जुकारसिंह क्या अक्ल के अंधे थे ! फिर क्या हुआ ९ 

गंभीर--फिर क्या हुआ ? रात को मसहारानों ने महाराज से 
थाल के पल्नट जाने के लिए क्षमा माँगी। महाराज ने उसके 
सतीत्व पर आक्षेप किया और कहा कि इसका प्रायश्रित्त करने के 
लिए हरदौल को अपने हाथ से ज़हर पिलाना पड़ेगा । 

फ़तहखाँ---और महारानी ने हरदौलसिंह को जहर देना मंजूर 
कर लिया ९ 

गंभीर--नहीं कैसे करतीं ? वाजी ही ऐसी लगी हुई थी । 
हिन्दू स्त्री सव कुछ सह सकती है पर अपने सतीत्व पर लांछन 
नहीं सह सकती, और अपने पति की आज्ञा को तो वह ईश्वर की 
आज्ञा से भी वड़ा समझती है। चाहे वह न्यायपूर्ण हो या 
अन्यायपूण, पति की आज्ञा का पालन करना वह अपना सबसे 
वड़ा कम समभती है ! 

फ़तहखाँ--अच्छा तो फिर क्‍या हुआ ९ 

गंभीर--महारानी ने सहाराज से कहा कि में हरदौल को 
अपना सगा वेदा समभती हूँ और वह मुझे अपनी सगी माँ 
सममभता है| मुझे विश्वास है कि यदि उसे यह समाचार मिल 
जाय तो वह अपने हाथ से विप की प्याली पी लेगा। उन्होंने उसी 
समय हरदौलसिंह को बुलाया । महारानी ने कपट नहीं किया, 
हरदोलसिंह से स्पष्ट कह्या--6ुम्हारे भेया ने तुम्हारे और मेरे 
आचरण सें पाप की छाया देखी है और मुझे; आज्ञा दी है कि में 
तुम्हं जहर दे दे ।! 
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फ़तहखाँ--केसी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ! 

गंभीर--सो तो है ही ! हरदौलसिंह ने तत्क्षण भैया और 
भाभी के चरण छुए और विष की प्याल्ी मुँह से लगा ली ! महा- 
रानी चीत्कार करके बेहोश होगई, महाराज किंकतंव्य-विमूढ़ 
हुए देखते रह गए । पर हरदौल ने एक घूँट में प्याली खाली कर 
के उनके चरणों पर अपने प्राण निछावर कर दिए । 

फ़तहखाँ--शाबास ! ( कुछ ठहर कर और सोचकर ) लेकिन 
में समझता हूँ कि हरदोलसिंह को अपनी जान न देनी 
थी । 

गंभीरसिंह--जान न देनी थी ! जान न देते तो भाई-भाई की 
कलह से संपूर्ण बुंदेलखंड नष्ट न हो जाता! उस बुंदेला 
वीरांगना के यौरव का वह लांछन इतिहास में अंकित न हो जाता ! 
हरदौलसिंह की वीरता के केवल ओरछा के सेनिक ही नहीं सारे 
बुंदेलखंड के बुंदेले पुजारी थे। जुकारसिंह बीर थे, पराक्रमी थे; 
किंतु; हरदीौलसिंह के एक इशारे से उनका सिंहासन उलट सकता 
था ! लेकिन हरदौल बड़े भाई को सच्चे दिल से प्यार करते थे, 
भाभी को माँ की भाँति मानते थे। वे युद्ध करके भाई से राज्य 
छोन सकते थे, पर भाभी के अंचल पर जो अपयशा का दाग लगा 
था, उसे नहीं धो सकते थे । उसे धोने के लिए तो प्राणों के बलि- 
दान ही की आवश्यकता थी। यदि उस देवी के श्रति जुमारसिंह्‌ 
के हृदय में संदेह का एक कण भी छिपा रह जाता तो उससे 
झंपूर्ण बुंदेला जाति का मस्तक सदा के लिए लज्जा से झुका रहता । 


४४ टिक «. म 
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भुकना संपूर्ण बु देलखंड का अपमान है, इसीलिए मैंने मुग़लों के 
पिद॒हू प्रथ्वीसिंह के स्थान पर आप जैसे स्वाभिमानी बीर के सिर 
पर ओड़छे का राजमुकुट रखे जाने के लिए तलवार उठाई है। 

पहाइुसिंह--विंध्यवासिनी की कृपा से पहाड्सिंह परीक्षा में 
सफल होगा | 

भीमसिंह--आप के रुख पर वहुत कुछ निभर है पहाड़्सिंहजी ! 
बुदेले अगर एक होना जान लें तो संसार की कौन-सी शक्ति 
है जो उनकी स्वाधीनता का अपहरण कर सके । दिल्ली और 
आगरा की नाक के पास रह कर भी बुदेलों का देश विदेशियों 
के अनेक आक्रमणों के होते हुए भी किसी प्रकार अपनी स्वाथी- 
नता की रक्षा का यत्न करता रहा है | यद्यपि हम लोग आपस में 
लड़ते रहे हैं, फिर भी छिन्न-सिन्न शक्तियाँ ही विदेशियों से सफ- 
लता पूर्वक लोहा लेती रही हैं । यदि थे एक होकर मुठभेड़ कर 
सकें तो वुदेलखंड का ही नहीं भारत का इतिहास दूसरी ही 
रेखाओं में लिखा जाय । 

पहाइसिंह--आप ठीक कहते हैं, भीमसिंहजी ! आप दोनों भाई 

वास्तव में बुंदेलखंड के अभिमान हैं, बुंदेलों के गौरब-शिखर 
हैं। आपने जो आग बुंदेलों के हृदय में प्रज्वलित की है, वह 
कभी न बुमेगी | 

चंपतराय--तों आओ, हम लाला दरदौल के चबूतरे पर हाथ 
रख कर इस वात की शपथ लें कि हम सब बंघु एकता के सूत्र में 
| ब्वैध कर बु देललंड को पूर्ण स्वाधीन बनावेंगे | 


|! 
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पहाइसिंह--मैं इस शुभ काय में आपका साथ दूँगा। फिर 
भी प्रतिज्ञा के बंधन में मुझे मत बाँघिए | बुंदेले की बात ही 
पयाप्त है, प्रतिज्ञा तो बाहरी वस्तु है । 

भीमसिंह--किंठु, लाला हरदौल का वलिदान याद रहे, पहाड़- 
सिंह जी | यहाँ जो तीन प्राणी खड़े हैं, उनके शरीर में एक ही 
चंश का रक्त प्रवाहित होता है। हम सें कोई जुमारसिंह अब 
पैदा न हो। 

पहाइसिह--विश्वास रखिए भीससिहजी ! चलिए, अब हमें 
चलना चाहिए | 





(तीनों का प्रस्थान ) 


[ पट-परिवत्तन ) 


तीमरा दृश्य 


स्थान--ओदछे के राज-सहृ का एक भाग । सम्ध्या और रात्रि 
के बीच का समय । होरादेवी अकेली ] 
होरादेवी--शुभकरण अभी तक आए नहीं! थे जितने घीर 
हें अप क बे ल्‍प हद | 
! उतने ही भोले हैं। आज यह हीरादेवी उन्हें सूख बनाकर 
अपना अभीष्ठ सिद्ध करेगी । 
( एक दासी का प्रवेश ) 
हीरादेवी--कान, सालती ? 
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दासी--हाँ, महारानीजी ! रसोई तेयार है । 

हीरादेवी--आज महाराज महेवा के चंपतराय के साथ गए 
हैं। देर से आवबेंगे ! भोजन भी आज देर से कियां जायगा । 

दासी--बहुत अच्छा ! ( प्रस्थान ) 

हीरादेवी--उस दिन विंध्यवासिनी देवी की वार्षिक पूजा थी | 
संपूर्ण बुदेलखरड प्रान्त के, सभी अमुख बुंदेले महामाया की 
पूजा करने आए थे। पुजारी ने पूजा प्रारंभ करने की अगुुमति 
ओरबडे के महाराज पहाड़सिंह और महारानी हीरादेवी से न ले- 
कर महेबा के चंपतराय और उनकी पत्नी लालझुँवरि से ली! 
मानों वे ही तो समस्त बुंदेलखए्ड के छत्रपति हैं ! कहाँ महेवा 
की ३५०) महीने की आमदनी की जागीर का जागीरदार और 
कहाँ ओड्छा के महाराज ! कहाँ राजा भोज कहाँ भ्रुजवा तेली ! 

( झुभकरण का पवेश 2 

हीरादेवी--आइए शुभकरणजी ! आपकी प्रतीक्षा करते करते 
तो आँखें पथरा गईं ! 

शुभकरण--विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ हीरादेवी ! एक 
आकस्मिक कारण से विलंब अनिवार्य होगया। मार्ग में बेतवा 
नदी के तट पर एक मुग़ल सिपाही को तलवार के घाट 
उतारना पड़ा । 

हीरादेवी--कक्‍्यों ९ 

शुमकरण--वहाँ एक १५ बर्ष की बालिका जल भरने आई 
थी। उस सिपाही ने उसका मार्ग रोक लिया। अचानक मैं उधर 
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से आ मिकला। किसी वुंदेले की क्या की ओर कोई प्राप # 
दृष्टि से देखे यह इस शुभकरण से कदापि नहीं सदा या ऋब ता 
मैंने उसी क्षण उस सिपाही का सिर धड़ से जुदा कर दिया । 
होरादेवी--इसका राजनीतिक परिणाम कया दया दल्यि! £ 
महाराज ने इस वात को नहीं सोचा ! 
शुभकरण-शुभकरण पहले बुंदला 7, पी; रतिया *' 
महाराज | जात्यमिमात की रक्षा करन में उसे सिवाय « 
रहना पड़े, तो भी वह भाग्य को दोप ने देगा | एस जा. घर 


संकठों के वञ्रपात को सहते हुए भी उसका गन मेला मे हाथ 


हीरादेवी--वास्तव से आप जैसा बचीर आज समर रद 
ड में दूसरा नहों है। चंपतराय का तो लोग व्यर्थ है 


| 


अधिक सम्मान करते हैं । 

छुमकरण--ऐसा न कहिए महारानी ! इनके त्याग हंः है 
नहीं पा सकता । 

हीरादेवी--इस तुम त्याग कहते हो, शुभकरणजी ! ८ - 
जड़ का जनता को ख़तन्त्रता का नाम लेकर उ्ेद्ठिन ६: 3: 
हैं, विनाद के आर ढकल रहे हूँ, कंबल हसाीत #. : 


चुंषदलसंड के सार राजाओं, जागीसारों, भाग सर्दाप 


अस्तिख सिद्ध कर स्वर अपना प्रभन्‍्त स्थापिद दश मारी! #; 
इसे त्याग कह्दत हो ९ हे 


2 १ +' भकाण #] मन्‍्यकाभ्क लि अबतक हा 
दि 2 भरकर 77: । छिः महारानी हाराददी ! ४ दे शम्दा कक स्+ 
उईला सहन नहीं कर सक्षदा । इस जाति के किए +प+5 


डी जनता 
#ई (जडी 


नयी जिन वर जल सीजन नम ररीकनीयणों जी जग री नी सनिजला नम नी जीजा नल + * 
आज 
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जितना स्वाभाविक है, किसी सज्जन की नीयत पर शक करना 
उतना ही असम्मानजनक है । में चंपतराय के साथ खेला, पढ़ा 
ओर बड़ा हुआ हूँ । मैं उन्हें खूब जानता हूँ । आप हम दोनों के 
बीच में भिन्‍नता की दीवार क्यों खड़ी करती हैं ? 

हीरादेवी--मैं कहती हूँ कि बुंदेलखंड में आज चंपतराय का 
जो मान है, वह शुभकरणजी का क्‍यों नहीं ? कया आप के बाहु- 
आओ में उन से कम वल है ? चंपतराय जो आज सारे बुंदेलखंड 
में आपको देश-द्रोही कहते-फिरते हैं, क्या उसका गतिशोध 
आप न लेंगे ? 

झुभकरण--अतिशोध लेने का तो में आपको पहले ही वचन दे 
चुका हूँ । चंपतराय से रणभूमि में लोहा लेने में गुभकरण कभी 
पीछे न हटेंगा। 

हीरादेवी --किंठु, हीरादेवी आपको तलवार चलाने का कष्ट 
नदेगी। उसने ऐसा उपाय सोचा है कि बिना रक्त-पात के ही 
कॉदा निकल जाय । 

शुभकरण--चह क्‍या ? 

हीरादेवी--ओड़छे के महाराज ने कल चंपतराय को भोजन 
करने को आमन्त्रित किया है। बस कल ही उनकी जीवन-लीला 
समाप्त हो जायगी । 

शुभकरण--अथौत्‌ कल तुम उन्हें जहर दोगी ! 

हीरादेवी-हाँ । 

शुभकरण--मायाविनी ! धिककार है तुम्हें । यह बात सोचते 
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हुए तुम्हारी आत्मा नहीं कॉपी ? इस वात का उच्चारण करते हुए 
तुम्हारी ज़वाद नहीं गिर पड़ी ? तुम नारी हो हीरादेवी ! नारी 
स्नेह और वात्सल्य की अधिष्ठात्री देवी होती है; प्रेम करुणा, और 
ममता की सुर-सरिता होती है। नारी होकर तुम किस नीचता के 
कलंक में पतित होने जा रही हो ? पुरुष इतना नीच हो सकता 
है, किंतु नारी “** 

हीरादेवी--नारी ! शुभकरणजी, आप भोले हैं। नारी के 
हृदय में जलती हुई इंषों के ज्वालामुखी की भीषण आग आप नहीं 
देख सकते । फिर हमें तो चंपतराय का अंत अभीष्ट है--बह चाहे 
शुभकरण की तलवार से हो या हीरादेवी के ज़हर से । इन दोनों 
में अंतर ही कया है ९ 

शुभकरण--अंतर ! बहुत बड़ा अंतर है ओड़छा की महारानी ! 
बुंदेले सव छुछ हैं, पर कायर नहीं; वे सब कुछ कर सकते हैं, पर 
विश्वासघात नहीं | उन्हें जो कुछ करना होता है, वह लल॒कार 
कर करते हैं | वे युद्ध में आमने-सामने तलवार चलाते हैं । बुंदेलों 
की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने वाली यह झुबुद्धि तुम्हें किसने दी 
महारानी ! मालूम होता है यह तुम्हारे मंत्री नसीमुद्दोला की 
हरकत है। में उस दुए का सिर घड़ से अलग कर दूँगा, अभी ; 
इसी क्षण । जिस विक्ृृत मस्तिष्क से यह कल्पना निकली है, में 
उसे वेतवा में प्रवाहित करके दम छँँगा। 

( म्यान से तलवार निकालते हैं और प्रस्थानचोत होते हैं। 

हीरादेवी हाथ पकड़ लेती है ) 
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हीरादेवी--ठहरों शुभकरणजी, उत्तेजित न हो। बुंदेला एक 
बार बचन देकर फिर उससे नहीं फिर सकता । तुम मेरी सहायता 
करने को वचन-वद्ध हो । पाप में या पुण्य में, दुख में या सुख में, 
नरक में या स्वर्ग में, दतिया के महाराज झुभकरण ओड़छे की 
महारानी हीरादेबी का साथ नहीं छोड़ सकते। वुंदेला अपनी 
आत्मा को कुचल कर भी, अपने हृदय पर अत्याचार कर के भी 
अपने वचन पर दृढ़ रहता आया है। जो आन तुम्हें इतनो प्यारी 
है, उसे कया तुम ज़रा से मत-भेद से नष्ट हो जाने दोगे ? बोलो 
शुभकरण, क्या तुम हीरादेवी को वचन देकर उससे फिर 
जाओगे ९ 

झुभकरण--यह केसे हो सकता है ? पर तुम आखिर चाहती 
कया हो? 

हीरादेवी-कुछ नहीं । केवल यह कि ठुम मौन रहो और 
चुपचाप हीरादेवी का तांडब-देखे जाओ । 

शुभकरण--किंतु बुंदेलखंड की स्वतंत्रता का साधक ' 

हीरादेवी--फिर वही ? यदि स्वतंत्रता ही की इच्छा है तो 
स्वयं आगे वढ़ों | कया चंपतराय ही ने इसका ठेका ले लिया है ? 
क्या दतिया के महाराज शुभकरण के बाहुओं में बुंदेलखंड को 
स्वाधीन करने की शक्ति नहीं है ? क्‍या ओड़छे के महाराज 
में यह पौरुष नहीं है? सम्मान के इस सर्वोच्च सिंहासन पर 
चंपतराय को में नहीं वेठने दूँगी। बुंदेलखंड को खतंत्र करने 
का श्रेय छुभकरण जैसे वीर बुंदेला को मिलना चाहिए । 
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झुभकरण--अच्छा, महामाया, करो सबताश का अनुष्ठान । 
किंतु में यहाँ रहकर यह दृश्य न देख सकूँगा। में अभी वापिस 
दतिया जाता हूँ । बिष यदि असफल सिद्ध हो, तो झुमकरण की 
तलवार को याद करना | 
( झुसकरण का प्रस्थान ) 

हीरादेवी--ओड्छे के राज-महल के इतिहास ! तेरे अक्षर 
भी अद्भुत हैं ! उस दिन पुरुष-हृदय के संदेह ने अपने छोटे भाई 
हरदौल के ग्राण स्नेहमयी सासी के हाथ से चिष का प्याला 
पिलाकर लिए थे। यह घटता अभी पुरानी नहीं हुई कि नारी- 
हृदय की इर्षा फिर एक देवर के प्राण लेना चाहती है। चंपतराय 
और लालऊझुँवरि का यश ओड़दे की राज-शक्ति से भी उच्च स्थान 
पावे, यह हीरादेवी सहन नहीं कर सकती । देखें कल क्या शुल 
खिलता है ! 

( प्रस्थान ) 
[ पट-परिवततन ] 


चौथा च्व्य 


[ ओइछे के राजसहर का भोजन-सवन । तीन थारू परसे हुए 
रखे हैं। भीससिंह और विजया का प्रवेश ] 
विजया--उधघर चंपतराय जी, पहाड़सिंह जी और हीरादेवी 
बुंदेलखंड को एक सूत्र में बाँधने के उपायों पर परामश कर रहे 


| ॥> कि. प 
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हैं, इधर मैं आप को उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य के लिए 
बुला लाई हूँ । 

भीम--किंतु, तुम्हारा परिचय ९ 

विजया- मेरा परिचय प्राणनाथ प्रभु और बलदिवान के 
अतिरिक्त कोई नहीं जानता । मैं परिचय-हीन रहकर ही बुंदेलखंड 
के स्वाधीनता-यज्ञ में भाग लेना चाहती हूँ । 

भीम--किंतु परिचय देने में हानि क्‍या है ? 

विजया--एक निर्धन कृपक-बाला क्या कहकर राजा- 
महाराजाओं को अपना परिचय दे ? और परिचय देने का समय 
भी कहाँ है ? एक क्षण के विलंब ही से बुंदेलखंड की स्वाधीनता 
के रक्षक महाराज चंपतराय के ग्राणों की रक्षा कठिन हो जायगी । 

भीम--यह ठुम कया कहती हो ? 

विजया--मैं सत्य कहती हूँ, भीम जी! आणनाथ प्रभु ने 
हीरादेवी की गति-विधि से आशंकित हो, मुझे उनकी दासी बन 
कर रहने की आज्ञा दी है। आज जो अनर्थ होने जा रहा है, जो 
पड्यंत्र रचा गया है, उसका उपचार तुरंत होना चाहिए। 

भीम+क्या पड़यंत्र रचा गया है ! किसने पडयंत्र 





रचा है ! 

विजया- ये जो तीन थाल परोसकर रखे गए हैं, इनमें बीच 
वाले थाल में कालकूठ विष मिला हुआ है। चंपतराय जी को 
लाकर इसी थाल पर वेठाया जायगा। हीरादेवी का यह पड़यंत्र'"* 
._भीम--( च्योरियाँ चढ़ जाती हैं ) यह वात है ! दुष्टा पिशा- 
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चिनी हीरादेवी ! आज जब भेया चंपत्तराय यहाँ आए तो उससे 
उनकी आरती उतारी थी | अपने हाथ से उसके पेर पस्वार कर 
वह जल आँखों से लगाया था। कहा था--ओड्छे की राजगद्दी 
के रक्षक, बुंदेलखंड की स्वाधीनता के पुजारी चपतराय का 
जितना आदर हो कम है। किसे पता था कि वह्‌ केवल छल था ! 
मायाविनी, हीरादेवी ! तेरा सिर अभी धड़ से जुदा किए 
देता हूँ । 

विजया--शांत हो भीम जी, क्रोध करने से कुछ न होगा। 
हीरादेवी ने इस वात का प्रवंध कर रखा है कि पडयंत्र का भंडा 
फूंट जाने पर भी चंपतराय जी यहाँ से जीवित न लौट | यहाँ 
आप दोनों भाइयों के अतिरिक्त आपका सहायक कोई नहीं है। 
उत्तेजित हीकर शीघ्रता में कुछ कीजिएगा तो आप दोनों भाइयों 
को प्राणों से हाथ घोना पड़ेगा। अब भलाई इसी में है कि आप 
यह प्रकट न होने दें कि आप हीरादेवी के पड़यंत्र को जान चुके 
हैं। अन्यथा उसी क्षण आप दोनों को घेर कर समाप्त कर दिया 
जायगा । मेरे पास समय नहीं है। में अब जाती हूँ । महाराज की 
रक्षा के लिए कुछ सेनिकों को लाने का उद्योग करूँगी। मेरे आने 
तक आप किसी प्रकार महाराज के प्राणों की रक्षा कीजिए । 

( प्रस्थान ) 

भीम-- इस कठिन प्रसंग पर मुझे क्या करना चाहिए ? भेया 
पर सारे बुंदेलखंड का भविष्य निर्भर है। यदि यह रहस्य प्रकट 
करता हूँ तो भेया के प्राणों पर आ बनती है और जन्मभूमि की 
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स्वतंत्रता का स्वप्न उनके साथ ही समाप्त हुआ जाता है। नहीं, 
यह न होगा ; देश की स्वाधीनता के रक्षक के श्राणों की रक्षा में 
अपने प्राण देकर करूँगा । इस पड़यंत्र को प्रकट करने के बदले 
अपने प्राण देकर उस वीर वाला के लौटने तक स्थिति सँभाले 
रहूँगा । मेरे प्राणों का इससे बढ़कर उपयोग कब होगा ! 
( चंपतरात्र, हीरादेवी और पहादर्सिह का अवेश ) 

हीरादेवी--भीम लाला तो पहले से ही यहाँ उपस्थित हैं! 
क्यों क्‍या पेद में चूहे बहुत ज़्यादा कूद रहे हैं ? 

भीम--हाँ भाभी ! बात कुछ ऐसी ही है । मेरा नाम भी तो 
छॉँट कर ही रखा गया है। भीम की भाँति में भी बड़ा पेट हूँ । 

हीरादेवी - ( हँसकर > यही सोचकर तो भोजन पहले से 
परसवा कर रखा दिया था। में जानती थी कि मेरे छोटे देवर 
रण में जितने धीर हैं, भोजन में उतने ही अधीर | तो फिर देर 
क्‍यों कर रहे हैं। कीजिए श्रीगणेश । 

( पदाडुसिंह, चंपतराय और भीमसिंद भोजन करने बैठते हैं। 

चंपतराय पहले थाल पर बेठते हैं) 

हीरादेवी--लाला तुम्हारे लिए बीच का सोने का थाल है। 
चाँदी के थाल तो महाराज और भीम जी के लिए हैं । 

( हाथ पकड़कर चंपतराय को सोने के थाल पर बेठाती है) 

भीम जी--( चंपतराय के आगे का थार अपने भागे खींच लेते 
_ हैं) वाह भाभी वाह ! देख लिया तुम्हारा प्रेम ! चाँदी के थाल में 
हवाए मेरी बला | भोजन मेरा विशेष प्रिय विषय है। में इस में 
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भैया की महत्ता स्वीकार नहीं कर सकता । रण में, त्याग में, 
बलिदान में, भले ही में उनकी चरण-रज की भी होड़ न कर सक्ूँ; 
पर भोजन सें ' “* “*“ * यह असंभव है। और फिर सव जगह 
सेया ही का आदर अधिक क्‍यों हो ? क्या मेरे शरीर में रुद्र॒प्रताप 
का रक्त नहीं प्रवाहित होता ? क्या में तुम्हारा देवर नहीं हूँ? चाहे 
जो हो, में आज सोने ही के थाल सें भोजन करूँगा । 

चंपत--अवश्य करो, भाई ! ( थारू भीस जी को देते हैं ) में 
तुम्हारी तरह हँसी नहीं करता, विलकुल गंभीरता से कहता हूँ, कि 
तुम किसी बात में सुकसे कम नहीं हो । आजतक मुग़लों के साथ 
चंपतराय ने जितने भी युद्ध किए हैं, उनमें तुम्हारे ही पराक्रम से 
वह्‌ विजयी हुआ है। 

पहादृर्सिह--अच्छा तो अब श्रीगणेश कीजिए | 

( सब भोजन प्रारंस करते हैं; हीरादेवी भीम जी की ओर देखकर 
दाँतों से ओंठ दवाती है और सहसा प्रस्थान करती है ) 

सीस--( थारू पर से आधा भोजन करने के बाद ही उठ कर ) 
बस, अब भीस आपकी अधिक सेवा न कर सकेगा, भया ! जान 
या अनजान में यदि उससे कोई अपराध वन गया हो तो उसे 
क्षमा कर देना | इन प्राण-पखेरुओं को देह के पींजरे से मुक्त 
करने के लिए इतना ही भोजन पययाप्त है। अब में उठता हूँ । 

पहाइ--है, यह आप क्‍या कह रहे है, भीम जी ! 

भीम--कल ही स्वर्गीय हरदौलसिंह के चबूतरे के आगें हम 
सव भाइयों ने एक होकर जन्मभूमि के स्वाभिमान की रक्षा करने 
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की शपथ ली थी। किसे पता था कि एक ही दिन में दुनिया 
इतनी बदल जायगी । सुनिए, महाराज पहाड्सिंह जो ! बुंदेलखंड 
की स्वाधीनता के अमर घुजारी चंपतराय के प्राण इतनी आसानी 
से नहीं लिए जा सकते। जिस विंध्यवासिनी देवी ने उनकी 
मुग़लों से होनेवाले वीसियों भयंकर युद्धों में रक्षा की है, उसो ने 
आज भी उन्हें बचाया है। 
( अशक्त हो कर छेटते हैं ) 
चंपतराय--[ भीमसिंह का सिर गोद में लेकर उस पर हाथ 
फेरते हुए) यह क्‍या हुआ भेया! क्‍या तुम भी मुमे छोड़ 
जाओगे ९ 
भीम--हस सममे थे कि वीरवर हरदौल के बलिदान से 
बुंदेलखंड के राजवंशों से पारस्परिक ईपा का अंत हो जायगा, 
किंतु, अभी बह सुदिन नहीं आया | इस थाल में विप था, यह में 
पहले ही जान चुका था| बुंदेलखंड के स्वाभिमान और स्वातंत्रय 
के रक्षक चंपतराय के प्राण बहुमूल्य हैं; इसीलिए भीम ने अपना 
जीवन उन पर न्योछावर कर दिया । 
चंपतराय--यह तुमने पहले क्यों नहों कहा, भेया ! हम दोनों 
भाई मिलकर ओड़छे की सारी सेना से भिड़ सकते थे। तुम्हें 
प्राण देने की क्या आवश्यकता थी ? 
भीम--अवसर ही ऐसा था मैया ! अब विदा" (झत्यु ) 
| चंपतराय--( भीमसिंह का मस्तक अपनी गोद से नीचे रख कर 2 
' जाओ मैया ! तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम वास्तव में मुक से 
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महान्‌ हो ! चंपतराय के हृदय की ज्वाला तुम्हारे बलिदान से 
उज्ज्वलतर हो चुकी है।इस सीषण विश्वासघात का प्रतिशोंघ 
अवश्य लिया जायगा । पहाड्सिंह, इस समय में निश्शस्र हैँ, तुम 
बुंदेला हो--परमम्रतापी, सिंह से निश्शास््र उन्द-युद्ध कर उसे मार 
डालने वाले, रुद्रप्रताप के वंशज हो । तुम्हें अपने भाई चंपतराय 
इपो थी तो तलवार लेकर उससे द्व दन-युद्ध करते। जहर क्षत्रियों 
का अख्र नहीं है। लाओ, मुझे; एक तलवार दो भेया ! 
( हीरादेदी का सेनिकों सहित प्रवेश ) 

हीरादेवी--चंपतराय, अब तुम कभी तलवार न पकड़ सकोगे। 
महेवा के तुच्छ जागीरदार ने अपने आपको बुंदेलखंड का भाग्य- 
विधाता समम लिया था न ? तुम्हारी यह स्पर्धा ! सेनिको, बाँध 
लो इन्हें । 

( विजया का सहसा कई सैनिकों के साथ प्रवेश ) 

विजया--सावधान | देशद्रोहियों और विदेशी आततायियों को 
दंड देने के लिए चंपतराय के हाथ में अभी वहुत दिनों तक तल- 
बार शोभित होगी । हीरादेवी ! तुम्हारे कुकृत्य से आज संपूर्ण 
नारी-जाति का मस्तक लज्ञा से कुक गया है | (चंपत्तराय से) लीजिए 
महाराज, यह तलवार और चलिए मेरे साथ | ज़रा बिलंव हो गया, 
इसका मुझे खेद है; नहीं तो भीम जी के प्राणों की भी रक्षा हो 
जाती। (अपने साथियों से) भीमजी के शव को सँभालकर ले चलो ? 

( चंपतराय, विजया कौर उसके साथियों का भीम जी की 

लछाद्य के साथ प्रस्थान ) 





बह मूक, 
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पहाडसिंद--यह क्या किया हीरादेवी ! तुमने बुंदेलों के यश 
को कलंकित कर दिया। 

हीरादेवी--चुप रहिए. महाराज ! ओड़ले का राज-दंड आप 
जेसे अकर्मण्यों के हाथ में पड़ कर निर्वल हो गया है। आज 
संपूण बुंदेलखंड चंपतराय का वेदाम का गुलाम हो गया है । 
ओड़छे की पूव॑-प्रतिष्ठा खाक में मिल गई है। आप एक मामूली 
जागीरदार के क्ृपा-पात्र बनकर रह सकते हैं, हीरादेवी नहीं। 
आज बह बच निकला है, लेकिन कभी न कभी मेरी आकांक्षा 
पूरी होगी । मैं अभी उसका पीछा करती हूँ । ( प्रस्थानोद्यत होती 
है) 

पहाइ--ठहरों, हीरादेवी ! भीम भी हमारा भाई है | उसका 
क्रिया कर्म निर्वाध संपन्न हो जाने दो । रुद्रअ्रताप के वंशज के 
शव का अपमान न फरो रानी ! छुछ दिन घेय से काम लो ।! 
सानवी सहाजुभूति से शून्य हृदय बुंदेलों को शोभा नहीं देता। 
समय पर पहाड्सिंह एक वीर की तरह तलवार चला कर तुम्हारी 
आकांक्षा पूरी करेगा | चलो अब यहाँ से चलें । * 

( दोनों का प्रस्थान ) 
[ पट-परिवत्त न ] 
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€ नेपथ्य में यान ) 
लाल दिक्‍स आए हैं, लाल ! 
नम में श्याम-पटाएँ छाई / 
उधर उमड़ती आधी आई 
रण संदेश वायु है लाईं ! 
जलती है ग्ारयों में जाल / 
लाल दिवस आए हैं, लाल / 
विचालित मत होना वंदेलो / 
हँस कर बज हृदय पर भेलो ! 
विकट संकटों से खल खेलों / 
रुके न विध्याचल का भाल / 
लालदिवक्त आए हैं, लाल !! 
( गाते-गाते श्राणनाथ प्रभु का श्रवेश) 
छाल--आइए ग्राणनाथ प्रभु ! 
प्राण--वहन एक समाचार सुना था। सुनकर विश्वास नहीं 
हुआ । तुम से उसकी वास्तविकता जानने आया हूँ । 
छाल--ऐसी कौन सी वाब है जिसे प्राणनाथ प्रभु नहीं 
जानते ९ 
प्राण--सुना है, महाराज चंपतराय दारा के विरुद्ध औरंगजेत 
की ओर से युद्ध करने गए हैं । क्या यह ठीक है ? 
लाल-- हाँ | 
प्राण--निरपराध बुंदेलों का रक्त क्‍या इतना सस्ता है कि 
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उसे व्यथ ही मुग़ल-बंश की लोलछुप साम्राज्य-लिप्सा को पिला 
दिया जाय ९ 

लराल--आप जानते हैं. प्राणनाथजी, महाराज ने तलवार के 
जोर से कंधार-्रदेश मुग़लों को जीत कर दिया था, जिसके बदले 
शाहजहाँ ने हमें कोंच की जागीर दी थी। किंतु पहाड्सिंह ने दारा 
से मिलकर उसे अपने लिए साँग लिया था । 

प्रण-दाँ) यह में जानता हूँ । 

छाल---उस दारा से बदला लेने का यह अच्छा अवसर है, 
यह सोचकर सहाराज'' ” *४** 

प्राण--बहन, स्पष्ट कथन के लिए मुमे क्षमा करें ! यह समय 
व्यक्तिगत ग्रतिशोध लेने का नहीं है। महाराज, सरीचिका के 
पीछे दौड़ रहे हैं। यह निश्चित है कि उन्हें शीघ्र ही लौटना 
पड़ेगा, किंतु इस वीच बुंदेलों की स्वातंत््य-साधना में जो व्याघात 
पड़ जायगा, उसकी पूर्ति केसे होगी ? उसका उत्तरदायित्व किस 
पर होगा ९ 

झाल--मैंने स्वयं उन्हें मुगल-राज-चंश के घरेछ भागड़ों में 
पड़ने से रोका था, किंतु, अखिर महाराज भी मनुष्य हैं । पहाड़सिंह 
की पत्नी हीरादेबी भीसमजी के प्राण लेकर ही संतुष्ट होजाती तो 
शायद मैं महाराज को उसे क्षमा कर देने को राजी कर लेती ! 
किंतु हीरादेवी के हृदय में ईषा ने हिंसा के जो बीज थो दिए थे, वे 
बड़े भारी विटप का रूप धारण कर चुके हैं। एक रात को जब 
महाराज एक जंगली डेरे में सो रहे थे, उसने एक आदमी को उस 
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आँधेरी रात में काले कपड़े पहना कर उनकी हत्या करने भेजा। 
असावधानी से डेरे में घुसते समय उससे ज़रा आहट हो गई। 
महाराज ने उसी अंधकार में शब्द को लक्ष्य कर वाण मारा। 
एक चीख के साथ वह नराधम धम से धराशायी-हो गया | 

प्राण--मैं यह जानता हूँ. बहन । 

छाल--अपना यह पड़यंत्र असफल पाकर हीरादेवी ने पहाड़ 
सिंह को दारा की शरण लेने को ग्रेरित किया और हमारी कोंच 
की जागीर छिनवा ली। पहाड़सिंह तो अब इस दुनिया से चल 
बसे हैं, किंतु उनकी मत्यु से सर्पिणी हीरादेवी और भी स्वच्छंद 
होकर हमें मिट्टी में मिला देने का यत्न कर रही है। अब अवसर 
आया है, हीरादेवी और दारा दोनों से प्रतिशोध लेने का । 

प्राण--किंतु इससे बुंदेलखंड को क्या लाभ होगा ? औरंग- 
जेब ने महाराज को कोंच की जागीर वापस दे भी दी तब भी 
बुंदेलखए्ड के कंधों पर से तो गुलामी का जुआ न उतरेगा | 
हीरादेवी पथ-अभ्रष्ट है। वह मुग़लों के चरण चूमकर राज्य-विस्तार 
और अपने राज्य की रक्षा करना चाह सकती है, किंतु बुंदेल- 
खण्ड की जनता यह कभी नहीं सहन कर सकती कि चंपतरायजी 
के हृदय में यह लोभ उत्पन्न हो । 

छाल-लोंम ! मद्याराज चंपतराय को लोभ ! आप यह क्‍या 
कहते हैं. प्राणनाथ प्रभु ! जो कष्ट-सहन उनका नित्य का जीवन 
वना हुआ है, उसका उदाहरण क्या आप मेवाड़ के इतिद्दास में 


भी बता सकते हैं ? इतने कष्ट सदन के पश्चात भी जनता कहती है 
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कि महाराज के हृदय में लोस उत्पन्त हुआ है ! यह 
कृतन्नता' ' | 
प्राण--उत्तेजित न हो वहन । जनता वास्तव में निष्ठुर और 
क्तन्न होती है। वह अपने नेता को आत्म-त्याग के उच्चत्तम शिखर 
से एक कदस भी नीचे उतरते देख कर, अपने हाथों अविश्वास के 
गहरे गत सें ढकेल देती है। इसीलिए बहन, नेतृत्व हाथ में लेना 
तलवार की धार पर चलना है । 
लछाल--किंतु आप तो महाराज को भली भाँति पहचानते हैं । 
प्राण--तभी तो में विस्मित हूँ । महाराज का स्थान दिल्ली का 
दरवार नहीं, विंध्याचल की चद्टानें हैं। उन्हें परावलंबी बन कर 
औरंगजेब की कृपा से कोंच की जागीर नहीं प्राप्त करनी है, बल्कि 
वाहुबल से, तलवार की ताक़त से, स्त्रावलंबन के पथ पर चल 
कर संपूर्ण बुंदेलखंड को स्वतंत्र करना है। 
राछ--आप सत्य कहते हैं प्राणनाथ प्रभु -! हम दुबंल 
सनुष्य राम-हंप से ऊपर रहकर कर्म करना नहीं जानते, अपने 
अभिसान के आगे जाति के अभिमान को तुच्छ समझ बेठते हैं । 
किंतु; समय आते दो, प्राणनाथजी, इस भूल-का अवश्य संशोधन 
होंगा। में आज ही दिल्ली की ओर प्रस्थान करती हूँ । 
पभराण-- तुम महाराज को लौटा लाओ, वहन ! हीरादेवी जेसी 
हस्तियों तुच्छ नर-पशुता की प्रतिमूर्ति हैं--उनके साथ स्वतंत्रता 
के असर सेनानी चंपत्तराय की केसी स्पधा ! वे लोग तो अपनी 
नीचता के भार से खरययं दवे जा रहे हैं, उनकी धन-संपत्ति उन 
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के लिए विधाता का अभिशञ्ञाप है, उन्हें विश्व का साम्राज्य 
उपलब्ध हो जावे और महाराज चंपतराय मार्ग के भिखारी बने 
रहें, फिर भी वे जाति-द्रोही और गुलाम उनके चरणों में बेठने 
का गौरव नहीं पा सकते | 

लाल --विश्वास रखो प्राणनाथजी, लालकुँवरि के जीते जी 
बुंदेलों की पताका नीची न होगी। चलिए, आप अब भोजन 
कर के ही यहाँ से जा सकेंगे । 

( दोनों का प्रस्थान ) 
[ पट-परिवर्तन ] 
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छठा दृश्य 


( दिल्‍ली का राज-महल । महाराज चंपतराय और औरंगज़ेत्र 
ह धूमते हुए बातें कर रहे हैं ] 

औरंगज़ेब--महाराज चंपतराय,आज औरंगजेव,जो तख्तेताऊस 
पर बेंठ सका है, वह आपकी वहादुरी ही का नतीजा है। में 
जिंदगी भर आपका अहसानमंद रहूँगा। दारा ने, वाक़ई आपके 
साथ जुल्म किया था । इसकी उसे सज़ा मिल गई है। औरंगज़ेब 
किस तरह आपके अहसान का बदला” ***** 

चंपतराय--अहसान का वदला ! 

औरंगज़ेव--हाँ; अहसान का वदला-। मुमे वह दिन याद है-- 

- मेरा लश्कर चंबल के किनारे आकर ठिठक कर रुक गया 
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था। दारा ने पार जाने के सारे घाट रोक लिए थे। मेरे सारे 
मनसूवों पर पानी फिर गया था। तव आपने आकर कहा था-- 
'शाहज़ादा औरंगजेब, चलिए में आपको ऐसे घाट से पार ले चढ्ूँ 
जिसे दारा नहीं जानता (!! उस्मीद की एक नई रोशनी आपने 
रोशन कर दी थी ! 

चंपतराय--वादशाह औरंगजेब, जंगल और पहाड़ ही हम 
बुंदेलों की सुख-सेज हैं । बुंदेलंड और उसके आस-पास के 
जंगलों, पहाड़ों, नदियों के कछारों में कौन-सा ऐसा स्थान हैं. 
जहाँ चंपतराय के पेर न पड़े हों ? हमारे पास मुग़ल वादशाहत 
जैसे साधन तो हैं नहीं, ये दुर्गम वन ही हमारे गढ़ हैं। इन्हीं 
की सहायता से इतनी सदियों से वुंदेले आप लोगों से लोहा लेते 
रे हें । 

औरंगज़ेब--मुमे उम्मीद है कि औरंगजेव के दोल्त बनकर 
अब आप चेन की ज़िंदगी वसर कर सकेंगे। आपकी कोंच की 
जागीर आपको वापस कर दी गई है । आपको वारह हज़ारी का 
मनसव भी दिया गया है । लेकिन, मेरे रास्ते में एक और काटा 
रह गया है, उसे भी अगर आप अपनी जवॉमर्दी से दूर कर दें 
की 

चंपत्राय--चह कौन है ९ 

जरंगज़ेव--कमवख्त शुजा । आप उसे दवाने के लिए बंगाल 
जाइए । 


चंपतराय--यह्‌ न होगा बादशाह ! दारा के विरुद्ध मेरे हृदय 


हद प्रतिशोध [ छठा 





में प्रतिहिंसा की आँधी उठ रही थी। यही मुमे विंध्याचल की 
चट्टानों से दिल्ली के दरवार में खींच लाई | किंतु, अब ऐसा जान 
पड़ता है कि मुझ से भूल हुई है, पाप वन पड़ा है। औरंगजेब, 
मुझे पाप के गत में और अधिक न उतारो । बुंदेलखंड के भूखे- 
नंगे, कातर और पीड़ित बंधु मेरी अ्रदीक्षा कर रहे हैं, मुझे वहाँ 
लौट जाने दो । 

औरंग--मुग़ल-बादशाहत की हिफ़ाज़त में बुंदेलखंड' * ''** 

चंपतराय--किसी की हिसफ़ाज़त में बुंदेलखंड ! आज ऐसे शब्द 
सुनकर भी में जी रहा हूँ ! यह मेरे पतन की पराकाष्ठा है! औरंग- 
ज़ेब, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम दिल्ली के 
बादशाह हो, बल्कि इसलिए कि घुम वीर हो । जहाँ दूसरे शाह- 
ज़ादों ने मख्नमली गद्दे-तकियों और मसनदों पर जिंदगी विताई, 
नाच ओर गानों की तरंगों में रात-दिन डूबे रहे, वहाँ तुमने वलख 
से लेकर दक्षिण के बीजापुर तक अपनी तलवार चलाई है | तुम 
सफल सेनापति हो, तुम में पहाड़ की भाँति सुस्थिर थेय है । 
तुम्हारी वीरता का आदर करके और तुम्हें दिल्‍ली के सिंहासन पर 
वैठाकर मैंने बुंदेलखंड की गुलामी की जंजीरों को और भी 
मवूजत कर दिया है। प्रतिहंसा की आँधी मुमे; कहाँ खींच लाई ! 

औरंगज़ेब--पछतावा हो रहा हैं, राजा साहब ! अभी तो तुम 
कहते थे कि तुम मेरी इज्ज़त करते हो ! 
.. चंपतराय--आदर करता हूँ तुम्हारी वीरता का, धूणा करता टू 
: तुम्हारे कपट से, तुम्हारी निष्ठुरवा से | मेरे छृदय में दारा के 
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प्रति इतना क्रोध था कि अवसर पाने पर उसका सिर धड़ से 
अलग कर देता; किंतु जिस दिन वह्‌ गिरफ्तार करके मेली और 
भददी हथिनी की पीठ पर नंगे होदे पर विठाया गया, उसके पास 
सिपहर शिकोह बेठा था; दोनों केपीछे एक राक्षस की सूरत 
का गुलाम नंगी तलवार हाथ में लिए पहरे पर तेनात था; चारों 
ओर नंगी तलवारों का सझ्त पहरा था; दारा शरीर पर मेले 
और सोटे कपड़े पहले था; वह करुणाजनक जुलूस लाहोरी 
दरवाज़े से शहर में घुसा; जालिमों ने दोपहर की धूप में दारा 
की शहर में प्रदर्शिती कराई और वह अत्याचार मेरे कारण संभव 
हो सका था; (जाँखों में आाँसू आजाते हैं) उस दृश्य को देखकर 
जी चाहा कि अपना गला घोंट हूँ । 
जरंगजेब--उस बदमाश के साथ इतनी हमदर्दी ! 
चंपतराय--वदमाश ! दारा वदसाशझ ! उस जैसा महान्‌, उस 
जेसा उदार-व्यक्ति मुग़ल खानदान में न कभी पेदा हुआ और न 
होगा | उसकी सहृदयता की कितनी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं । जब 
सोभाग्य के दिनों में वह बाज़ार में निकलता था, तो जो भिखारी 
भीख मॉगता था उसकी भोली में कुछ न कुछ पड़ ही जाता था । 
उस दिन भी, जब वदनसीवी की वेड़ियों में जकड़े हुए दारा के 
जुछूस पर मुग़ल खानदान की गेरत आठ-आठ आँसू रो रही थी, 
एक भिखारी ने उसकी हथिनी के पास आकर कहा, 'ऐ दारा 
पहल तो जब तू निकलता था, तब मुझे कुछ न कछ देता था, पर 
अब तेर पास देने को कुछ नहीं है! दारा ने उसकी ओर आँख 
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उठाई | एक ठंडी साँस ली और कंधे पर से दुपट्टा उतार कर उसी 
ओर फेंक दिया । दारा की आँखें फिर नीची होगई । सारी जनता 
के मुँह से वाह-वाह” की ध्वनि के साथ-साथ दुःख और खेद की 
चीख निकल पड़ी और आँखों से आँसू बह चले । (आँखों में आँसू 
भर आते हैं ) 

औरंगज़ेब--चंपतराय ! दुश्मन के लिए तुम्हारी आँखों में आँसू! 

चंपतराय--रोते-रोते मेरी आँखें फूट जाये, तब भी हृदय के 
पश्चात्ताप की ज्वाला शांत न होगी। जब दरबार में दारा के कटे 
हुए सिर को तुमने मनुष्यता से च्युत होकर अपने पेर से ठुकराया 
था; तब जी चाहा था तुम्हारे सिर को भी काटकर उसी 
तरह से पेरों से ठुकंराडँ | 

औरंगज़ेब-- चंपतराय, होश में आओ ! क्‍या तुम भूल गए क्रि 
तुम किससे बातें कर रहे हो? यह महेवा नहीं, दिल्‍ली है । 
चोबदार ! चोबदार !! 

( चोबदार का श्रवेश ) 

चोबदार--( कोर्निश करके ) हुक्म बंदापरवर ! 

औरंगज़ेब--रणदूलहखाँ को भेजो ! (बोबदार का प्रस्थान) चंपत- 
राय याद खखो औरंगजेब की दान में ऐसे श्रत्फाज़ कह कर तुम 
वापस बुंदेलखंड नहीं जां सकते । 

( सहसा लालकुँवरि का श्रवेश 2 
छाल--महेवा के महाराज को गिरफ्तार करने की शक्ति 


किस में है ? 
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चंपतराय--तुम यहाँ, लाल ! 

छाल--हाँ, में यहाँ; महाराज ! जिसने समर-भूमि में आपके 
साथ रहकर, सगभ अवस्था सें भी घोड़े की पीठ पर सवार हो 
कर शत्रु के सिरों के साथ खेल खेला है; वह दिल्‍ली के दरवार 
में औरंगजेब के सामने आने में क्या संकोच करती ! भोंचक्े से 
क्या देखते हो, औरंगजेब ! अपना मनसव और जागीर आप 
अपने पास रखिए | ओड़छे में उसके लिए हाथ पसारने वालों 
की कसी नहीं । किंठु, महेवावाले दूसरी धातु के बने हैं। जो 
व्यक्ति तलवार के जोर से औरंगजेव को वादशाह बना सकते हैं, 
वे अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा भी कर सकते हैं । चलिए, 
महाराज, विंध्यवासिनी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं । 

(हाथ पकड़ कर चंपतराय को ले चलती हैं, रणदूलहखाँ का प्रवेश) 
ओऔरंगज़ेव--गिरफ़तार करो। 
( रणदूलहखाँ रास्ता रोकता है 2) 

छाल--सावधान ( तलवार खींचती हैं, सब स्तंभित रह जाते हैं । 
लाछकंवारे चंपतराय को लेकर चली जाती हैं ) 

ओरंग--केसा हैरतअंगेज नज़ारा था । रणदूलहखाँ मेरे साथ 
आओ। 

( दोनों का प्रस्थान ) 
[ पट-परिवत्त न ] 
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उठाई । एक ठंडी साँस ली और कंघे पर से हुपट्टा उतार कर उसी 
ओर फेंक दिया | दारा की आँखें फिर नीची होगई | सारी जनता 
के मुह से वाह-वाह” की ध्वनि के साथ-साथ दःख और खेद की 
चीख निकल पड़ी ओर आँखों से आँसू बह चले । (आँखों में आँचू 
भर आते हैं ) 

ओरंगज़ेब--चंपतराय ! दुश्मन के लिए तुम्हारी आँखों में आँधू! 

चंपतराय--रोते-रोते मेरी आँखें फूट जायूँ, तब भी हृदय के 
पश्चात्ताप की ज्वाला शांत न होगी। जब दरार में दारा के कटे 
हुए सिर को तुमने मनुष्यता से च्युत होकर अपने पेर से ठुकराया 
था, तब जी चाहा था तुम्हारे सिर को भी काटकर उसी 
तरह से पेरों से ठुकराऊँ। 

औरंगज़ेब-- चंपतराय, होश में आओ ! क्‍या तुम भूल गए कि 
तुम किससे बातें कर रहे हो? यह महेवा नहीं, दिल्‍ली है। 
चोबदार ! चोबदार !! 

( चोबदार का अवेश ) 

चोबदार--( कोर्निश करके ) हुक्म बंदापरवर ! 

औरंगज़ेब--रणदूलहखाँ को भेजो । (चोबदार का प्रस्थान) चंपत- 
राय याद रक्खो औरंगज़ेब की शान में ऐसे अल्फाज़ कह कर घुम 
वापस बुंदेलखंड नहीं जां सकते । 

( सहसा लालकुँँवरिं का अवेश ) 
लाल--महेवा के महाराज को गिरम्तार करने की शक्ति 


किस में है ९ 


च्श्य ] पहला अंक ३३९ 


टेट + 5 ५ >आक ++ ५» +% ० ह ००००७ ७००७८७८४७०७-७०७०७० ७०७८०७८४:७०५७०४०६४7४०४ ५:४८४८४४०७०७८०७०० ७०७०० ७ ७ ७. ७ ४ ७. ७.०७०७०७ 


चंपतराय--तुम यहाँ, लाल ! 

लाल--हाँ, में यहाँ, महाराज ! जिसने समर-भूमि में आपके 
साथ रहकर, सगे अवस्था में भी घोड़े की पीठ पर सवार हो 
कर शत्रु के सिरों के साथ खेल खेला है; वह दिल्ली के दरबार 
में औरंगजेब के सामने आने में क्या संकोच करती ! भोंचके से 
क्या देखते हो, औरंगजेब ! अपना मनसव और जागीर आप 
अपने पास रखिए | ओड़छे में उसके लिए हाथ पसारने बालों 
की कसी नहीं । किंतु, महेवावाले दूसरी घातु के बने हैं। जो 
व्यक्ति तलवार के ज़ोर से औरंगज्ेव को वादशाह्‌ बना सकते हैं, 
वे अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा भी कर सकते हैं। चलिए, 
महाराज, विंध्यवासिनी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं । 

(हाथ पकड़ कर चंपतराय को ले चलती हैं, रणदूलहखाँ का प्रवेश) 
औरंगज़ेब--गिरफ़तार करो। 
( रणदूलहखाँ रास्ता रोकता है ) 


च्े 


छठाल--सावधान ( तल्बार खींचती हें, सब स्तंभित रह जाते हैं 
छालकुंबरि चंपतराय को लेकर चली जाती हैं ) 
औरंग--केसा हैरतअंगेज नजारा था । रणदूलहखाँ मेरे साथ 
आओ। 
( दोनों का प्रस्थान ) 


[ पट-परिवत्तन ] 


सातवां दृश्य 


[ स्थान--भोड़छा का राजमहल । हीरादेवी अकेली ] 
हीरादेवी--रस्सी जल गई, पर ऐंठन नहीं गई । लालझुँवरि 
और चंपतराय को अपनी दुर्देशा पर भी गव॑ है। उन्होंने स्वर्गीय 
महाराज को ओड़छा की गद्दी हस्तगत करने में ज़रा-सी सहायता 
क्या दे दी, मानों हमें मोल ले लिया ! चाहते थे कि हम उनके 
अहसान के बोर से सदा दबे रहें ! किंठु उन्हें अब मालम होगा 
कि हीरादेवी के तन-मन किस धातु से बने हैं । 
( देवीसिंह का प्रवेश 2 
देवीसिंह--चरणवंदना, भाभी ! 
हीरादेवी--आओ लाला देवीसिंह ! क्‍या समाचार हैं ? 
देवीसिंह--समाचार क्या हैं ! चंपतराय अपनी करनी का फल 
पा रहे हैं। जंगल-जंगल मारे-मारे फिर रहे है। औरंगजेब से 
भला चंपतराय का क्या झुकाबला ! 
हीरादेवी--तिस पर मुसलों को ओड़छा, दतिया और चँँदेरी 
की सहायता प्राप्त है। ओड़छा ओर महेवा का जब तक मेल रहा 
ध चंपतराय थे । अब वे रास्ते के भिखारी हैं । 
) 
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( शुभकरण का प्रचेश ) 

शुभकरण--रास्ते के भिखारी नहीं, दिलों के राजा हैं। 
दीरादेवी, तुम अपने आपको किस बात में बड़ा समस्तती हो ९ 
औरंगजेब की कृपा से तुम्हें चम्पतराय की कोंच की जागीर क्‍या 
मिल गई, तुम तो फूली ही नहीं समाती। देश के शत्रुओं की 
छत्र-छाया में रह कर... ... 

हीरादेवी--शुभकरणजी, आज आप को हुआ क्‍या है ९ 
चम्पतराय की जो दुदशा आज हो रही है, उसमें आप का भी 
हाथ है। आपने क्‍यों मुग़ल-सेना का साथ दिया 

जुभकरण--यह युद्ध के खुले मेंदान की वातें हैं; उन्हें, माया- 
सयी नारी, तुम न समकोगी । चम्पतराय की वीरता का अभिमान 
भंग करने की मेरी बड़ी प्रवल और पुरानी इच्छा थी, वह्‌ आज 
पूरी हुई । किंतु में देखता हूँ. कि चम्पतराय पराजित हो कर भी 
विजयी हुए हैं और हम विजयी हो कर भी पराजित हैं। में चाहता 
था कि केवल एक वार संकटों से त्रस्त होकर चम्पतराय शुभकरण 
के आगे सहायता की भीख मोंगते, पर वह वीर बुंदेला सब कुछ 
खो कर भी घेये का धनी बना हुआ है। उसकी महिमा अजेय 
है, स्पद्धा की सीमा से परे है। युग-युग तक तप करने पर भी 
हम उनके चरणों में वेठने की योग्यता नहीं पा सकते । 

( एक सेनिक का प्रवेश ) 
हीरादेव--कौन ? भवानीसिंह ! 
सेनिक--(झुक कर नमस्कार करके ); हाँ महारानीजी ! 


४२ प्रतिशोध सितवाँ 
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हीरादेबी--चम्पतराय के क्या समाचार हैं ९ 

सेनिक--उन की स्थिति का क्‍या वर्णन करूँ, महारानी ! 
शत्रु उनका सावधानी से पीछा कर रहे हैं। उन्हें दम लेने को 
भी अवकाश नहीं । जहाँ सुबह डेरा डालते हैं, वहाँ रात नहीं 
विता सकते। कई वार तो उन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता। 
शिकारी से अनुगत हरिण की भाँति कुलाँचें मारते हुए वे भाग 
रहे हैं। दूबरी और दो आपाढ़ वाली कहावत चरितार्थ हो रही 
है | इधर शद्चु सिर पर हैं, उधर उन्हें बीमारी ने आ घेरा है। 

झुभकरण-फिर भी वह साहस नहीं छोड़ते। क्‍्योंन ? 

संनिक--हाँ महाराज ! साहस छोड़ना तो उन्होंने सोखा 
ही नहीं है। इन सव आपत्तियों में उनका एकमात्र सहारा है 
उनकी रानी लालकुँवरि । इस वीरांगना ने नगर में या वन में, 
विजय में या पराजय में, कहीं भी अपने पति का साथ नहीं 
छोड़ा । छाया की भाँति सदा उनके साथ ही रही | शेष सब साथी 
बिछुड़ गये । अपनों ने भी अपनापन विसार दिया । छत्रसाल को 
बहन के पास आश्रय लेने भेजा था; वह्‌ उस समय तीन दिन का 
भूखा था, परन्तु वहन ने शाही सेना के डर से तीन दिन के भूखे 
भाई को भोजन नहीं दिया, शरण नहीं दी ! 

शुभकरण--उफ़ ! अब भी ठुम्हारी आत्मा को शांति नहां 
मिली, दीरादेवी ! 

हीरादेवी--( सैनिक से ) चपतराय अब कहाँ हैं ? 

। सैनिक--सहरा के जागीरदार इन्द्रमणि के पास। वह दृश्य 
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भी में नहीं भूल सकता; जब चंपतराय सहरा के जंगल में डेरा 
डाले विश्ञाम कर रहे थे, और साहवसिंह घँधेरा २०० घँघेरे 
सिपाहियों को लेकर उनके स्वागत की गया था। अपनी ओर 
फ्ौज़ आती देख, चंपतराय ने समझा कि शत्रु आ पहुँचे हैं। 
रोग-अस्त चंपतराय में उठने की शक्ति न थो, फिर भी वह घबरा 
कर उठ वेठे। धनुष की प्रत्यंचा खींची, पर वाहुओं में ताक़त न थी । 
उसी समय लालझुँवरि कटार निकाल कर पति के सामने खड़ी 
हो गईं। उन्होंने आँखों में अँगारे भर कर धँधेरे सिपाहियों की 
तरफ़ देखा ओर रणचंडी की तरह ललकार कर कहा--'जब तक 
मेरे प्राणों में प्राण हैं, तुम महाराज को छू न सकोगे ।” चह दृश्य 
अभूतपूव था! 

शुभकरण--हीरादेवी, ज़रा अपनी तुलना उस वीरांगना से 
करो |! 

हीरादेवी--महाराज शुभकरण जी, में आज तक आपके 
स्वभाव को नहीं समक सकी | चंपतराय और लालकझुँवरि के 
प्रति इतनी श्रद्धा रखकर भी आपने औरंगजेब का साथ क्‍यों 
दिया ९ 

शुभकरण--केवल अभिमान, इईर्पा और हीरादेवी को साथ देने 
के वचन के कारण | मेरा कार्य अब समाप्त हों गया। शुभकरण 
ने देख लिया कि वह चंपतराय से वाहु-बल में कम नहीं है और 


इसका उसे संतोष है। किंतु दुदेशा-प्रस्त चंपतराय को और कष्ट 
देना में नहीं चाहता । 


४४ प्रतिशोध 


जन अत >> 


हीरादेवी--यह आपकी भूल है। सारा बुंदेलखंड उसके लिए 
दीवाना है | आज उन्हें खाली छोड़ देंगे तो कल सेना एकत्र कर 
घह आप को, हमें और किसी को भी न छोड़ेंगे । 

देवीसिह--आप ठीक कहती हैं । 

शुभकरण--दो गठकतरों का यह कैसा सुंदर सम्मिलन है ! 
महाराज देवीसिंह, एक दिन वह था जब आपने मुग़ल वादशाह 
की कृपा से ओड़लले की गद्दी हस्तगत की थी। और जिन चंपतराय 
ने पहाड़सिंह को आपसे राज्य लेने में सहायता दी थी, उनकी 
पत्नी आज अपने शत्रु देवीसिंह को अपने त्राता के विरुद्ध अपना 
रक्षक वना रही हैं । आज भक्षक ही रक्षक बने हैं। शुमकरण 
का इस कुटिल सभा से अब सदा के लिए प्रस्थान है । 

( प्रस्थान ) 

हीरादेवी --यही समय है कि हम चंपतराय को समाप्त कर 

सकते हैं। चलिए आगे के काय-क्रम पर विचार कर लिया 





जाय । 
( दोनों का प्रस्थान ) 


( पट-परिवत्तन ) 
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चंपतराय-- किंतु 2 बडे ग डा ०2७ 

छाल--किंतु शत्रुओं ने हमें घेर लिया है । 

चंपतराय--मेरा धनुष ( उठकर डोली में से धनुप उठाते हैं और 
उस पर बाण चढ़ाते हैँ, किंतु ताकत न होने से धरत्स्‍ुप की डोरी नहीं 
खिंचती ) लाल ! 

लाल--महाराज ! 

चंपतराय--अब कोई आशा नहीं | इन हाथों में अब ज़रा भी 
ताक़त नहीं रही | चुनौती सामने है, पर बुंदेलों का शौय आज 
पिंजरबद्ध सिंह की तरह तड़प-तड़प कर रह जाने के सिवा कुछ 
नहीं कर सकता ! लालझुँवरि, आज विधाता मुझे बिलकुल भूल 
गया । किंतु कोई परवाह नहीं, ठुम तो मेरे साथ हो ! देखो लाल, 
आज बुंदेलों की मयांदा संकट में है, आज तुम ही मेरी लाज रख 
सकती हो ! 

लाल--आज्ञा दीजिए महाराज, में प्राण देकर भी आपकी 
आन को आँच न आने दूँगी। 

चंपतराय--मेरी लाल ! (आँखों में आँसू आते हें ) महेबा की 
इज्जत !! 

छाल--आपका क्‍या आशय है ? मेरे शरीर को शब्रु हाथ 
लगाबेंगे, यही आशंका है न महाराज को ? लीजिए महाराज, में 
अपने हाथ से अपने पेट में छुरी चुभां कर अभी आपके चरणों 

$ प्राण-विसजन किये देती हूँ। ऐसा सौभाग्य किस स्त्री को 
प्रलता है ! 


४८ प्रतिशोतर [ आख्वाँ 


( एक तीर महाराज के कान के पास से गुज़रता है ) 

चंपतराय--शत्रु हमारे बहुत निकट आ गये हैं; अब देर न 
करो, लाल ! 

छाल--( तलवार खींचती हुई ) मेंने कुमारी-अवस्था में जो 
वात कही थी, वह सत्य होकर ही रहेगी, यह कौन जानता था ! 
पति की आन रखने के लिए आज मुमे उनके ग्राण लेने पड़ रहे 
हैं। स्वामी, मुझे एक वार अपने चरण छू लेने दो । 

( चरण छूती हँ--आँखों में आँसू आ जाते हैं ) 

चंपत--प्रिये ! यह दुर्बलता क्‍यों ? क्षत्राणियों का हृदय तों 
वच्र का होता है ! उठाओ तलवार ! 

लालकुँअरि--(चंपतराय पर तलवार का वार करती है ) बुंदेलखंड 
की स्वाधीनता का एक अध्याय यहाँ समाप्त होता है। में 
भी अब इस जगत से विदा लेती हूँ । ( पेट में तछवार भौंक कर 
गिर पड़ती हैं । सहसा प्राणनाथ प्रभु का प्रवेश ) 

प्राण--कौन महाराज चंपतराय ओर लालकुँवरि ! 

छाल--६ हूडे हुए स्वर में ) बहुत देर में आए, आणनाथ प्रभु * 
सब समाप्त हो गया ! केवल एक कहानी रह जायगी, जिसे 
बुँदेलों को सुना-सुना कर उन्हें देश की स्वाधीनता के लिए पागल 
बनाते रहना। छत्नसाल सहरा में है, उससे कह देना कि तुम्हें 
सब प्रकार साधनहीन, भिखारी वनाकर माँ और वाप दुनिया से 
चल वसे ! माँ-वाप की मृत्यु का अतिशोध शत्रु से लेना न भूल 


पना। (रूव्यु ) 
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( नेपध्य-सें गान ) 

यात्री, हिम्मत हार न जाना ! 
कंटक-मय हैँ राह तुम्हारा, 
पिर पर वेज बरसते भारी, 
बर्ना विरोधी दुनिया सारी, 

साहस का दषिक न बुझाना ! 
तुम्हें प्रत्लोमन फच्लावेंगे, 
दमन-चक्र दलने आवईवेगे, 
भ्रम उलटे पथ पर लावेंगे, 

प्र, तुम लक्ष्य न कभी भुलाना ! 

यात्री, हिस्‍म्मत हार न जाना /! 
( गाते-गाते विजया और प्राणनाथ श्रक्षु का अवेश 

छन्नसाल पास जाकर प्रणाम करते हैं ) 
प्राणनाथ--कुमार छत्रसाल ! यशस्वी हो ! 

' छत्रसाल--आप कहाँ से आं रहे हैं गुरुदेव ! 
प्राणनाथ--चंपतरायजी और वहन लालकुँवरि के पास से । 
उन्तताल--उनफे कया समाचार हैं ९ 

( प्राणनाथ की आँखों में आँसू भर आाते हैं ) 
छत्रसाल--यह क्या गुरुदेव ! आपकी आँखों में आँसू ! 
माया मोह के बन्धनों के ऊपर रहनेवाले संन्‍्यासी की आँखों 
«में आँसू ! 


प्राणनाथ-क्या कहूँ भैया ! आज विंध्याचल की चट्टाने 
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प्राणनाथ--यह्‌ कायरता तो है ही कुमार, मूखता भी है। माँ 
चली गई तो क्या हुआ, जननी-जन्मभूमि तो है। वह तो माँ की 
भी माँ है, पिता की भी माँ है, तुम्हारी भी माँ है, और कोटि- 
कोटि देश-बासियों की भी माँ है ! क्‍या उसके प्रति तुम्हारा कोई 
कत्तेव्य नहीं है ? क्या उसकी दासता की हंखलाएँ तुम्द्दारे पौरुष 
को चुनौती नहीं देती ? कया वीर चंपतराय के पुत्र का रक्त इतना 
शीतल हो गया है ९ 
छन्नवाल--( कदार स्थान में करके ) क्षमा कीजिए गुरुदेव ! 
मुक से भूल हुई । आदेश 'कीजिए झुमे क्‍या करना 
चाहिए | 
प्राणनाथ--तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक आज्ञा दे गई हैं। 
उस आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। 
छन्नसाल--वह क्या गुरुदेव ! 
प्राणनाथ--वे कह गई हैं कि माँ वाप की झत्यु का प्रतिशोध 
शत्रु से लेना, बुंदेलखंड की स्वातंत्रय-साधना का दीपक बुमने 
न देना । बोलो, छत्रसाल अब तुम्हारा क्‍या कत्तेव्य है ? तुम्हारी 
क्या इच्छा है ? 
छत्तताल--इच्छा और कतंव्य ! माँ की आज्ञा के बाद इच्छा 
और कतव्य का प्रश्न व्यथ है। धन ओर साधन से विहीन तथा 
साथी-संगियों से वंचित यह छत्रसाल, माँ की आज्ञा पर अपने 
'आणों को उसी तरह चढ़ा देगा, जिस तरह शिखा पर शलभ 
बलिदान हो जाते हैं । मैं जानता हूँ कि लक्ष्य-सिद्धि असंभव है, 


द्थ्य ] दूसरा स्ंक जज 








गुलामी ने लोगों के हृदयों में घर कर लिया है | बुंदेलखंड के सभी 
राजा-महाराजा मुगलों के चरण चूमते हैं, फिर भी में माँ की 
आज्ञा और गुरुदेव के आदेश पर अपने जीबन की आहुति देकर 
ऋणमुक्त होने को तत्पर हूँ। 

प्राणनाथ--इतवा निराश होने की आवश्यकता नहीं। राजा- 
महाराजाओं की वात छोड़ो । उनकी सहायता के विना भी 
साधीनता-संप्रास के लिए वातावरण अनुपयुक्त नज़र नहीं आता। 
चंबल, वेतवा और नमंदा के बीच का प्रांत आज भीतर ही भीतर 
अशांति की आग से जल रहा है। गरीब किसान और वॉँके 
बुंदेले बलवारों को म्याव से वाहर करने के लिए वेचेन हैं । यदि 
चंपतराय कुछ दिन ओर जीवित रहते, यदि रोग ने उन्हें विवश 
न कर दिया होता, तो वे बुंदेलखंड की तस्वीर ही बदल देते। 
उत्तका बलिदात आज भी बुंदेलों की आँखों में महाकाल की 
ज्वाला प्रज्बलित कर रहा है। कुमार ! तुम मेदान में आओ! 
लोग छुम में लालकँवरि और चंपतराय की आत्माओं का सम्मि- 
लित तेज पाकर तुम्हारे चरणों पर अपने जीवन चढ़ाने को 
प्रस्तुत हो जायेंगे । 

छत्तताल--शुरुदेव | जब मेरा जन्म भी न हुआ था, तब मेरे 
बढ़े भाई, चौदह वर्ष के साखाहन ने शत्रु से लोहा लिया था, 
पिताजी ने भी वचपन में ही देश भर में अपनी तलचार की धूम 
मचा रखी थी। आज मेरा भी वचपन यौवन के किनारे पर 
आने की प्रतीक्षा में है। माँ की आज्ञा ही नहीं, अंतःकरण की 
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प्रेरणा से भी पुरुखों के इस अधूरे काय को मुझे अपने कंधों पर 
लेना ही होगा । मेरी स्थिति अद्भुत है। पिताजी को पुरुखों की 
जागीर तो प्राप्त थी, यह छत्रसाल तो आज दाने-दाने को मोहताज 
है, फिर भी वह बुंदेलखंड की स्वाधीनता का स्वप्न देख रहा है । 
भुझे विश्वास है कि पिताजी और माताजी का जीवन मेरे 
प्राणों में सदा स्फृर्ति का ज्वार उठाता रहेगा | गुस्देव, में 
प्राथना करता हूँ कि आपका आशीवांद भी मुझ पर 
बना रहे । 
प्राणनाथ--तुम बुंदेलखंड को स्वतंत्र करने में अवश्य. सफल 
होगे, कुमार ! मेरा यह हार्दिक आशीवोद है। 
छंत्रसाल--ये बहन कौन हैं ९ 
प्राणनाथ--मेरी एक शिष्या | इससे अधिक परिचय की अभी 
आवश्यकता नहीं | 
छम्रताल--बहन जो गीत तुम अभी गा रही थीं, उसे एक बार 
फिर गाओ तो । 
विजया--+( गान 2 
यात्री, हिस्‍्मत हार ने जाना । 
कंटकमय है राह तुर्हारो, 
सिंर पर वज्र बरसते भारी, 
बनी विरोधी दानिया सारी, 
साहस का दषिक न ब॒झाना : 
यात्री, हिम्मत हार न जाना । 
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तम्हें त्लोभन फुसलावंगे, 
दमन-चक्र दलने आवेंगे, 
अम उलटे पथ पर लावेंगे, 
पर, तुम लक्ष्य न कभी भुलाना ! 
यात्री, हिम्मत हार न जाना !! 
( सब का भस्थान; विजया जाते जाते गीत गाती है ) 
[ पट-परिवत्त न ] 


दूसरा दृश्य 


[ धान - आगरे के राज-महरू की एक वाटिका | समय रात्रि 
के दस बजें। चाँदनी रात में एक संगमरमर के चबृतरे 
| पर बेडी ज़ेडल्निसा गा रही है ] 
ज़ेदु॒क्षिसा--( मान ) 
दिल नहीं लगता लगाये ! 
सात आती है जहाँ में, 
चेन की चादर विाती, 
नदि के आयोश में जब 
दर्द दुनिया है भुलाती, 
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एक सपने-सती, नशे-सी, 

तब किसी की याद आती ! 

कोन, इस घायल जियर का 

जरुप जाने,--पास आये ! 

दिल नहीं लगता लगाये ! 

दामनों में जब पघटाएँ 

हैं समंदर वॉघ लातीं , 

एक तीखी वात विजली-- 

सी अचानक कोंध जाती , 

जब गुलों के याल छूकर 

है हवा इस ओर आती, 

एक कॉटा-सा कैंसकता; दिल- 

किसी को क्‍या बताये ! 

दिल नहीं लगता लगाये ! 

दुनिया की नज़र में छुके किस वात की कमी है ? फिर भी 
ऐसा क्यों जान पड़ता है कि मुझ-सा कंगाल कोई नहीं है। में 
बादशाहज़ादी हूँ--हुनिया के सब से वड़े बादशाह की लड़की 
हूँ, फिर भी दिल से एक हक-सी उठकर कह्दती है कि में राह के 
भिखारी से भी वद्तर हूँ । सोने के पिंजरं में जसे किसी ने मना 
को बंद कर दिया हो ! इस वीरान ज़िंदगी के लिए कोई सहारा 
ही नहीं रह गया है। वह दिन भुलाये नहीं भूलता, जब मैंने 
[हादुर शिवाजी को देखा था, जब मेरे दिल में पहली वार तूफान 


बा. 
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बेजान मूरतें हैं। खानदान के अदव-क्ायदों ने हमारी हरण्क 
हरकत को बाँध रखा है। मुझ ताज्जुब है जेबुन्निसा, कि में 
इतने दिनजी कैसे सकी। में उसी दिन क्‍यों न मर गई; 
जिस दिन सर पर से अबच्बाजान का मुहब्बत से भरा हुआ 
साया उठ गया। वह देखो सामने, वे अपनी मुहव्बत से 
पत्थरों में जान फूँक गये हैं। वह्‌ ताजमहल क्या कह रहा है? 
(आँखों में आँसू ) 

ज़ेब--तुम रो रही हो फूफी ! 

जहा--बेटी, बूढ़ी आँखों के ऑसू भी ,खूबसूरत नहीं मालूम 
होते, लेकिन बूढ़ों के भी दिल तो होता ही है; और ढुखी दिल के 
लिए आऑँसुओं के सिवा सहारा ही क्या है? तुम्हीं बताओ 
जेबुज्षिसा और क्‍या सहारा है ? 

ज़ेबु--शायरी और संगीत” *“* 

जहा--तुम ठीक कहती हो। शायरी और संगीत दिल के 
आँसू हैं, दिल का रोना हैं । जो मुहृब्बत और दद से नावाकिफ हैं 
उनकी आँखों में आँसू, दिल में शायरी और गले में संगीत नहीं 
होता । यह सामने जो ताजमहल मुसकरा रहा है वह भी एक 
शायरी है, दद से भरा हुआ एक तराना है, कभी न सूखने वाली 
आँसू की एक बूँद है। अच्छा जेबुन्षिसा, तुम अभी जो गीत 

रही थीं, उसे फिर तो गाओ। 

। ज्लेबुन्निसा--( गाती है ) 
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कि क्या तुम हमेशा यही थे ! क्‍या तुम कभी इन्सान न थे ? 
क्या तुम कभी इन्सान न वनोगे ? ह 

ओऔरंग-यानी' *”* 

जहा--यानी यही कि कया तुम आदमी की तरह मुहब्बत 
करना, हँसना-रोना, गाना-बजाना बिलकुल भूल गये ! 

औरंग--इस्लाम के खादिस को''* 

जहा--ग़लत वात है औरंगजेब ! तुम इस्लाम के खादिम नहीं 
खद्गरजी के ग़लाम हो । तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन इसकी 
गवाही दे रही होगी ! तुम्हें वह दिन याद होगा--ज़रूर याद 
होगा--तुम ज़िंदगी भर उस दिन को न भूल सकोगे, जब हम 
मौसी से मिलने बुरहानपुर गये थे। मौसी की बॉदी हीरावाई 
को देखते ही तुम्हारा क्या हाल हुआ था ? हीराबाई बगीचे में 
आमों से लदे हुए एक पेड़ के पास जाकर आम तोड़ने लगी। 
उस आम तोड़ने में न जाने क्‍या वात थी कि जिससे तुम एकदम 
बेखुद और बेचैन हो गये ! बड़ी देर तक तुम वेहोश से उसी 
बगीचे में पड़े रहे । 

औरंग--बह पागलपन था; वहन * 

जहा--नहीं वह्‌ ज़िंदगी के एक कुदरती जज्वे की सचाई 
थी, भैया! वह इन्सानियत थी। ठुम खाना-पीना छोड़ बेठे, 
तुम्हें दुनिया का शर्मोलिहाज़ न रहा ! तव मौसी ने हीराबाई को 
तम्हारे हवाले करके तुम्हारी जान बचाई थी। ज़िंदगी के उत्तार 

वेठे हुए तुम आज दूसरों को मुहब्बत की मंजिल से गुजरते 
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मेरे कुछ उसूल भी हैं । मुग़ल सल्तनत के सामने जो मुकने से 
इनकार करते हैं, उन पर में कभी रहम नहीं किया करता । 

जहॉ--बवे तुम से रहम की भीख माँगने ही कब आये हैं? 
जो सर कटाना जानते हैं, वे सर मुकाना नहीं सीख सकते। 

औरंग--ठुम अपने बहस-मुवाहिसे में कुछ सोचने थोड़े ही 
दोगी । अच्छा चलो, अब चल कर सो जाना चाद्विए । रात भी 
काफ़ी हो गई इस भसले पर कल गौर करेंगे । 

( दोनों का अस्थान ) 
[ पट-परिवत्तन ] 
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[ स्थान--देवलवारा आस का एक जंगल । अंगदराय और 
उत्नसाल का प्रवेश | 

छत्रसाल--दादा अंगदराय, मेरी आकांक्षा को तुम अच्छी 
तरह समभ गये न ९ 

अंगद्राय--भाई छत्रसाल, तुम्हारी आकांक्षा सर्वथा तुम्हारे 
महत्त्व के अनुरूप है। उम्र में तुम से बड़ा होने पर भो, में 
तुम्द्दारा अनुयायी होने में गौरव समभता हूँ | हमें माताजी और 
पिताजी के खून का बदला तो लेना ही होगा। हम चंपतराय 
के बेटे हैं । परिस्थितियों के आगे चुपचाप सिर झुका देना इमारे 

: “ की प्रकृति के विपरीत है । 
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अंगदराय--महाराज चंपतराय का पुत्र होते हुए भी ऐसा 
भाग्यवादी ! फिर तुमने कया कहा ? 

छन्नसाल--मैंने उन्हें बहुतेरा समझाया कि इस प्रकार निराश 
होकर बेठ रहने का कोई कारण नहीं, किंतु वह टस से मस न हुए। 

अंगद्राय--कोई चिंता नहीं मैया छत्र ! अंगद और छत्रसाल 
अकेले ही महाकाल से भिड़ने को तेयार हैं। सफलता न मिले 
तो न सह्दी, किंतु पिताजी की भाँति एक उज्ज्वल आदरश के लिए 
अपने प्राण समर्पित करने का आनन्द तो हम पा ही सकेंगे । 

छत्तसारू-हाँ, भेया में भी यही सममभता हूँ. कि कर्म करना 
हमारा धम है। विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना ही पौरुष 
है। आज हमारे पास कल को खाने के लिए भी ठिकाना नहीं 
है, आज संपूर्ण बुंदेलखणड में, वुंदेलखएड की स्वाधीनता के 
लिए प्राण देने वाले चंपतराय के पुत्र को आश्रय देने वाला एक 
भी घर नहीं है। तीन दिन तक भूख की ज्वाला सहने के बाद 
में बहन के पास गया था, उसने भी पानी तकके लिए न 
पूछा ! उसके बाद में तुम्हें क्या वताऊँ, मेरा जी चाहता था कि 
आत्म-हत्या कर हूँ कि इतने में पिताजी और माताजी की मृत्यु का 
समाचार आणनाथ त्रभ्ु से मिला। भूख से में निष्प्राण हो रहा 
था, किंतु वह समाचार सुन कर मेरे अंग-अंग में प्रतिहिंसा की 
ज्वाला जल उठी; मेरे अंतःकरण में अतिशोध-अ्तिशोध” की ध्वनि 
गूँज उठी । मैंने सोचा कि मुझे जीना चाहिए; पिताजी की साधना 
का दीपक बीच ही में नहीं बुक जाने देना चाहिए । 
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अंगद--अवश्य, हम शज्नु के दाँत खट्टे करेंगे | ( कुछ आगे बढ़ 
कर ) देखो भाई छत्र, यही वह स्थान है, जहाँ माताजी के गहने 
गाड़ कर रखे गये हे । ( ज़मीन पर से एक पत्थर हटा कर; कुछ 
मिट्टी खोदकर, एक बरतन निकालते हैं ) यही हैं सैया, वे गहने, जो 
हमारे भावी जीवन के स्वप्नों के एक-मात्र आधार है। 

छत्रताल--माँ का ऋण बुंदेलखण्ड कभी न चुका सकेगा। 
उनका तन, सन, धन सभी बुंदेलखएड की स्वाधीनता को 
अर्पित हो गया। उनके ये अंतिम स्मति-चिह्न, ये आभूषण 
भी गगन) 

अंगद--माँ ने कहा था--जब छत्रसाल का व्याह हो तो ये 
आसूपण वहू को 

छत्र-हः हः ! मेरा ज्याह ! बहू को आभूषण ! नहीं भैया, इन 
वातों के लिए स्वतंत्रता के सेनिकों के पास समय नहीं हो सकता ! 
इन्हें बेच कर हम सेन्व-संग्रह करेंगे। यदि में एक वार थोढ़े-से 
बुंदेले भी अपने मंडे के नीचे इकट्ठे कर सक्ूँ तो स्वाधीनता का 
संग्राम जारी रखने के लिए देश-द्रोही राजा-रइंसों से काफ़ी धन- 
संग्रह कर ढूँ। ये लातों के देव बातों से न मानेंगे । अच्छा चलो 
इन आमूषणों को बेचने का प्रवंध करें ! अब खड़े रहने के लिए 
हमें कुछ सहारा मिल गया हैं। चलो भेया, आज रण-हुकार से 
संपूर्ण बुंदेलखणड को जाम्रत कर दे । जो केवल ऐश्वस्य के 
पालने में पले हैं, वे गरीबों के दुःखों को नहीं जान सकते। 
चंपतराय के पुत्रों ने अभावों के आधात सहदे हैं। वे कभी महलों 
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में पालनों पर भूलते थे, तो कभी जंगलों में नंगे पेरों कोसों पेदल 
भी चले हैं; वे कभी सोने के थाल में खाते थे तो कभी उन्हें 
तीन-तीन दिन भूख की ज्वाला भी सहनी पड़ी है। दरिद्वता के 
अभिशाप को वे खूब समभते हैं। आज बुंदेलखंड में मुद्ठी भर 
शुभकरण, हीरादेवी और देवीसिंह सोने के थालों में खाते हैं. और 
वेभव के पालनों में भूलते हैं, तो लाखों की संख्या में गरीब 
जनता दाने-दाने के लिए मुह॒ताज हो रही है। चलों भेया, उनके 
दुःखों में हमें भी अपने कष्टों को मिला देना चाहिए। उन्हें स्वाधी- 
नता और स्वावलंबन का पवित्र पाठ पढ़ाना चाहिए । 
( दोनों का प्रस्थान ) 
( पट-परिवत्तेन ) 


चौथा दृश्य 


[ बेतवा नदी के तट पर विजया अकेली गा रही है ] 
विज्ञया--( गान ) | 
बडा कठिन सन को समरकाना 
क्षण क्षण जतलाती हूँ मन को-+- 
व्याकुल मत हो तू दर्शन को । 
बाँध नियम में निज जीवन के / 
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पर न मानता यह परवाना 
चड़ा कठिन मन को समकाना / 
चाँद कलकता नील ययन में, 
उसी भाँति इस पृनेप्रन में --- 
जीवन के व्याकुल बंधन में --- 
प्रेम चमक उठता दवाना ! 
बडा कठिन सन को सम काना ! 
में स्वयं अपने लिए एक पहेली वनी हुई हूँ ! हृदय में जो 
एक तूफान छिपा हुआ है, उसके वेग को राष्ट्रसेवा के वहाव में 
वहा देना चाहती हूँ । में चाहती हूँ कि मुझे एक क्षण का भी 
अवकाश न सिले । अविरत गति से में चलती ही रहूँ, कर्म करती 
ही रहूँ । एक क्षण के लिए भी जब में एकांत पाती हैं, तो ऑपेरी 
रात में शुक्र नक्षत्र की भाँति किसी का मुख सेरे हृदय सें चमक 
उठता है । 
( बलूदिवान का प्रवेश ) 
बरछादवान--विजया ! 
दिजया--कॉन ? वलदिवान ! 
घलदिवाव--हाँ, घिजये ! 
विजया-तुम फिर इस कुससय में चले आये! मेंन तुमसे 
कितनी बार कह है कि तुम मुझसे एकांत में न मिला करो ! 
वलूदिवान--जब हम वचपन में आँखसिचोनी खेलते थे तब 
तो किसी ने हसें साथ रहने से नरोका था। हतुन्हें याद है 


७० प्रतिशोध [ चौथा 


खेल-खेल में तुम राधा बनती और में कन्हेया ! अब ऐसी कौन-सी 
बात हो गई, जिससे मेरी विजया''' 
विजया--चंस करों वलदिवान ! तुम्हारे सामने विजया की 
चच्चो करने के अतिरिक्त और भी कई बड़े-बड़े काय पढ़े हुए हैं । 
में तो मन की प्रवृत्तियों पर शासन करने ही को पौरुष सम- 
भती हैं । 
बलदिवान--विजया : तुम नहीं जानती कि मेरे अन्तःकरण 
में कैसी आग जला करती है ! 
विजया--छुम भूलते हो वलदिवान, कि तुमने विन्ध्यवासिनी 
के मन्दिर में आजन्म अविवाहित रह कर देश-सेवा करने की 
प्रतिज्ञा की है ! 
बलदिवान--चह प्रतिज्ञा असत्य है, कृत्रिम है । देश-सेवा के 
लिए अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता ही क्‍या 
है? यह प्राणनाथ प्रभु का अन्याय है; अखिल विश्व को ठीक 
अपने ही जेसा देखने की उनकी इच्छा का फल है । क्‍या मुमे 
उन्होंने इतना दुबल प्राणी समझा है कि रत्री की छूत लगते ही में 
देश के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाऊँगा ? 
विजया--यदि तुम अपने को असमथ पाते हो तो मैं आज ही 
आणनाथ प्रभु से कह कर तुम्हें इस अतिज्ञा से मुक्त करा दूँगी। 
वलूदिवान--अर्थात्‌ तुम मुकसे'"* 
विजया--मरीचिका के पीछे पागल न हो, वलदिवान ! तुम 
पनी वात सोचो, दूसरों के निश्चय का भार लेने की तुम्हें कोई 
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आवश्यकता नहीं | में अपनी श्रतिज्ञा भंग न करूँगी । किन्तु 
तुम्हारे सनोभावों को देखकर में यह कह सकती हूँ कि तुम यह 
कृत्रिम वन्‍्धन ने सँभाल सकोगे। यदि तुम्हारे साथ जूबद॑स्ती 
की गई तो तुम पिशाच वन जाओगे । इसलिए तुम्हें इस प्रतिज्ञा 
से मुक्ति ०० 

वलद्वान--किन्तु तुम्हारे विना' ** 

विजया--फिर वही बात ! सें समझती हूँ कि तुम मेरे बिना 
रह सकोगे । और फिर यह भी तो सोचो कि तुम पुरुष हो । 
पुरुष की रृष्णा का अन्त नहीं है। आज मैं तुम्हें प्रिय हूँ, मेरे 
रूप का ऐश्वय आज तुम्हें अनन्त जान पड़ता है, किन्तु. कल 
क्या होगा, यह्‌ तुम नहीं जानते । में कितनी कंगाल हूँ, यह मैं 
स्वयं जानती हूँ । तुम्हारी ठृष्णा के आगे में कितने दिन नित्य- 
नवीन आसव ढाल सकूँगी ? थोड़े दिन वाद तुम देखोगे कि में 
कितनी कंगाल हूँ, कितनी निरथक हूँ ! नहीं वलद्वान, में वह 
दुर्दिन नहीं चुलाना चाहती ! 

वलूदिवान--निप्ठुर ! 

( प्राणनाथ प्रभु का प्रवेश ) 

प्राणनाथ--तुमने कुछ सुना, विजया ! 

विजया--क्या शुरुदेव ? 

प्राणनाध--छत्नसाल और अंगदराय ने मुगलों की नौंकरी कर 
लीहे। 

बलदिवान--यहू सब राजा जयसिंह की नीचता हैँ। वह 
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स्वयं जिस तरह मुगलों के चरण-सेवक बने हुए हैं, उसी तरह 


भारत के गत्येक वीर राजपूत को बना देना चाहते हैं । 

विजया- किसी व्यक्ति की बिना सोचे-विचारे एकदम नीच 
कह देना उचित नहीं । वेचारे छत्रसाल और अंगदराय अपने सभी 
रिश्तेदारों के आगे गिड़गिड़ा कर निराश हो चुके थे | जब उन्हें 
कहीं दो रोटियों का ठिकाना न मिला, तब राजा जयसिह ने 
उन्हें खड़े होने को जगह दी | इसे तुम नीचता समभते हो ? 

वलद्वान--बुंदेले किसी की कृपा के ढुकड़े नहीं खाते । थे 
सदा से तलवार की कमाई खाते रहे हैं । 

विजया--तो छत्रसाल भी तलवार के ज़ोर से ही अपना गत 

* राज्य भाप्त करेंगे | 

बलद्वान--मुगलों की नौकरी करके ? 

प्राणनाथ--यह्‌ समाचार सुनकर पहले मुझे भी आश्रय हुआ 
था । पर इस विश्व में आश्रयकारक कुछ भी नहीं | ऐश्वय आ्राप्त 
करने का सबसे सुगम मार्ग है, दिल्ली-सम्राद्‌ का कृपा-पात्र बनना | 
भीषण कठिनाइयों से विवद् हो कर यदि छत्रसाल ने भी वही पथ 
पकड़ा तो आश्रय ही क्या ? इस छोटी सी उम्र में वह इतनी बड़ी 
शक्ति से लोहा लेकर विजय पाना असम्मव समभने लगे होंगे । 
कुछ भी हो, पर अब हमारा काय बड़ा कठिनहो गया है। चम्पत- 
राय और लालकछुँवरि के बलिदानों को बुंदेलखण्ड भूल नहीं 
सकता था । उनके पुत्रों कों सामने खड़ा करके हम बुंदेलखणड में 

दिहिंसा की एक लहर पेदा कर सकते थे, किन्तु, जब छत्रसाल 
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ओर अंगदराय दोनों ही मुग़लों के सेवक बन गये, तब हमारा 
आंदोलन वहुत कुछ आधारहीन हो गया है । 

विजया--निराश न हों, गुरुदेव | मेरा मन कहता है छत्रसाल 
देश के साथ द्रोह करने शत्रु के डेरे में नहीं गये । उनके दिल्‍ली 
जाने में आवश्य ही कोई शुप्त अभिसंधि छिपी हुई है। मुमे 
विश्वास है कि वे अवश्य ही बुंदेलखंड की वीर-भूमि में लौटेंगे 
ओर शीघ्र ही लौटंगे। संभव है उनके लौटने पर हमारी साधना 
की ज्वाला नई समिधाएँ पाकर बड़े वेग से उद्दीप्त हो सके । 

प्राणनाथ--मेरा हृदय भी यही कहता है, किंतु इन भोले-भाले 
वीर बुंदेलों को क्या कह कर सममाया जावे ९ यदि इनके हृदय 
की ज्वाला ठंडी पड़ गई तो सारा काम ही विगड़ जायगा । वास्तव 
में आज प्राणनाथ की बुद्धि भी असमंजस में पड़ गई है। में 
गुजरात से यहाँ आया हूँ, तुम महाराष्ट्र से आई हो । इस वीर 
जाति को जाप्रत करके दिल्ली-साम्राज्य की जड़ खोखली करने 
का हमारा उद्योग क्‍या शीघ्र ही सफल न होगा १? चलो विजया, 
चलो बलदिवान, शांति से बेंठ कर हम इस परिस्थिति पर 
विचार करें | 

( तीनों का प्रस्थान ) 
[ पटन्‍परिवर्तन ] 


पाँचवाँ दृश्य 
[ स्थान--देवगद की तलहटी । छत्रसाल घायल 
अवस्था से पढ़े हुए हैं ] 
छत्रसाल--( सूछों से जाग कर तथा चारों ओर निगाह फेंक कर ) 
केसा भयानक सन्नाटा है। जान पड़ता है शत्र-सेना पराजित 
हो कर मंदान छोड़कर भाग गईं है, और मुगलों की सेना विजयी 
होकर गढ़ में प्रवेश कर चुकी है। में ही यहाँ अकेला पड़ा हुआ 
हूँ। ( उठने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उठ नहीं पाते > आह, उठा 
नहीं जाता । बड़ा दर्द हो रहा है । 
( अंगद्राय का दो छुंदेला साथिग्रों के साथ प्रवेश ) 
अंगद--यह तुम्हारी कया दशा हुई, भेया ! 
छत्रसालू--तुम हो दादा ! आ गए ? में तो समझा था कि 
इस निजन बन में में गीदड़ों और गिद्धों का भोजन वन जाऊँगा। 
अंगद--ऐसी वात न कहो भेया ! तुम बुंदेलखंड के उद्धार का 
काय पूरा किये विना केसे जा सकते हो ? 
छत्तसाल--वड़ा दद हो रहा है, दादा ! 
अंगद--( साथियों से ) जल्द डोली लाओ ! ( बेठ कर छत्रसाल 
के बदन पर हाथ फेरते हैं ) 
छत्रसाल--तुम्हें मेरा पता केसे लगा दादा ! 


द्श्य] दूसरा अंक छ्ण 


चखिंब़खओञी७ज्ज्ंंिजि जि जज चच्च्च्च्जज्जजजी आज जल जज तू ४ 


अंगद--एक मुसलमान सिपाही के द्वारा । उस समय मुगल 
सेना में विजय का उत्सव सनाया जा रहा था । सेनापति बहादुर- 
खाँ सिपाहियों को इनाम बॉद रहे थे। मद्रा का दौर चल रहा 
था। वेश्या के हास्य और संगीत ने सेनिकों को पागल बना 
रखा था । किंतु, मेरा सन उस महफिल सें नहीं लग रहा था । 
शरीर मुग़ल-सेना का सहचर था; पर हृदय अपने को अकेला पा 
रहा था। तुम्हें देर तक न लौटते देख में अज्ञात आशंका से 
आकुल होकर डेरे से बहुत दूर चला आया, उत्सव के कोलाहल 
से बहुत दूर | 

छत्रसालू--क्या समय है, दादा ! 

अंगद--रात का तीसरा पहर है, भैया ! 

छत्रसारू--इसका अथ यह हुआ कि मुझे यहाँ पड़े-पड़े बारह 
घंटे हो गये । कोई दिन के चार बजे में यहाँ घायल होकर गिरा 
था। तव से किसी ने मेरी सुध ही नहीं ली । 

अंगद--इसी लिए भैया, मेरा मन इन मुरालों से विमुख हो 
गया है। इन लोगों के आगे हमारी जान का मूल्य ही क्या है 
तुम्हारी वाट देखते-देखते जब में थक्त गया तो अपरिचित प्रदेश में 
तुम्हारा पता लगाने को निकल पड़ा। तुम्हारे जीवट छो में 
जानता हूँ। तुम स्वर्गीय भाई सारबाहन के अबतार हो, जो 
दह वष की आयु में ही शत्रु की प्रवल सेना स अकेले ही भिड़ 
गये थे। पिताजी का संपूण ओज और तेज भी तुममें अवतरित 
हुआ है और माँ का स्वासिसान तो तुम्हें विरासत में 
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मिला है | जब हमारी सारी सेना लौट आई और तुम न लौटे, 
तब में समझ गया था कि तुम छात्रु का पीछा करते हुए बहुत 
दूर चले गये हो। 

छत्रसाल--किंतु, तुम कहते थे कि एक मुसलमान सेनिक की 
कृपा से तुम्हें मेरा पता लगा | 

अंगद--हाँ भेया ! जब में खोज-खोज कर थक गया तो 
निराश होकर एक शिला पर वेठ गया। जी चाह रहा था कि 
युग-युग तक उसी शिला पर बेठा रहूँ। मेरे लिए जीवन में कोई 
स्वाद नहीं रहा था। जब लक्ष्मण के शक्ति लगी थी तब राम की 
जो अवस्था हुई, बेसी ही मेरी दशा थी | इतने में एक मुसलमान 
सिपाही उधर से निकला। मुझे देख कर वह ठिठक गया। 
अँधेरी रात में एक शिला के ऊपर मूततिं-सा मैं बेठा था। वह 
समझा मैं भूत हूँ । जेसे ही वह पास से गुजरा में खड़ा हो गया। 
मेरे खड़े होते ही वह चीख पड़ा । 

छत्नलाक--चीख पड़ा ! 

अंगद-हाँ भेया ! चीख पड़ा! मैन कहा-डरो मत । मैं 
इन्सान हूँ । उसने कहा--इस आऑधेरी रात में भयानक जंगल में 
कोई इन्सान केसे वेठ सकता है? मेंने कहा--और तुम भी 
तो यहाँ इस ऑँधेरी रात में घूम रहे हो | उसने कहा--में बड़ी दूर 
से आ रहा हूँ; सिफफ एक खबर देने, एक बहादुर इन्सान की 
(जान बचाने के लिए। यह सुनकर मेरे हृदय में आशा का 


| ० 


संचार हुआ | काले मेघों में जसे विजली कोघ गई । 
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हम जयसिंह जी के साथ रह सकते थे, किंतु वहादुरखाँ ! 
छिःछिः ! 

छत्नताइ---यह क्या कहते हो दादा ! वह पिताजी के अभिन्‍त- 
हृदय मित्र हैं । उनसे उन्होंने पगड़ी बदली थी। हम पर भी 
उनका पुत्र के समान स्नेह है । 

अंगद--रनेह था । किंतु, इस युद्ध में तुम्हारा शौय देखकर 
उन्हें भी ईपा हो गई है। भेया, अब हम वापस बुंदेलखंड लौट 
जावेंगे । हम झुगलों की नौकरी नहीं करेंगे। किसी भी उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए नहीं । यह मँहगा सौदा हम अधिक दिनों तकन 
सह सकेंगे । 

छत्रसाल--में तो अभी बुंदेलखएड को नहीं लौदूँगा । 

अंगद-यह्‌ में क्या सुन रहा हूँ छत्रसाल ! तुम मुग़लों 
के सेवक वनकर अपने ही भाइयों पर तलवार चलाओगे ? 

छत्नसाल--नहीं भेया ! यह मेरा शिक्षा-काल है। मुग़ल-सेना 
में रहकर मेंने उनकी युद्ध-नीति वहुत-कुछ देख और समम्त ली 
है। अब मेरी इच्छा है कि कुछ दिन मराठों की युद्ध-तीति का 
अध्ययन करूँ । इसीलिए में शिवाजी के पास जाडूँगा। स्वर्गीय 
माँ का संदेश छत्रसाल कभी न भूलेगा। बुंदेलों को मुझ पर 
विश्वास करना ही होगा, किंतु वीच के इन कुछ विनों में में 
अपनी नाव को ज़रा दृढ़ कर छूँ। फिर भँवरों की चिंता न करते 


& हुए उसे सागर सें छोड़ दूँगा । 
( दोनों साथी डोली लाते हैं ) 


च्श्य दूसरा अंक ७९ 


अंगद--लों डोली आगई | अब चलें। 
( अंगदराय तथा उनके साथी छत्नसारू को डोली में 

बेठाकर ले जाते हैं 

[ पर-परिवत्त न ] 


छ्ठा ध्श्य 


[ दीरादेवी का संत्रणागृह । हीरादेवी अकेली कमरे 
में टहछती हुईं विचार कर रही है ] 

हीरादेवी--जव अपने अतीत की ओर देखती हैँ, तो मुमे 
अपने ही ऊपर घृणा होती है। में ऐसी पिशाचिनी केसे वन गई । 
लालबुँवरि ! हाँ; केवल लालकुँवरि के कारण ! संपूर्ण बुंदेलखंड 
उसीके चरणों में क्‍यों हृदय न्‍्योछावर करे १ मेरा नारी-हृदय ईपा 
से जल उठा । उस ईर्पा की अग्नि में जल गया महेवा का राज- 
वंश और बुंदेलखंड की स्वाधीनता। अब लालझुँवरि के बेटे 
राह के भिखारी बने घूमते हैं । में अपनी इस सफलता पर हूँसूँ 
या रोड, खुशी से फूल उटूँ या लब्जा से गड़ जाऊँ १ जब अपने 
सौरव को अवाध देखती हूँ, उसे चुनोती देनेवालों का अभाव 
पाती हूँ, तो मेरा हृदय पश्चात्ताप की ज्वाला में जलने लगता है; 
किंतु, ज्योंदी चंपतराय, लालझुँवरि या उसके पुत्रों की गौरव- 
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गाथा सुनती हूँ मेरा हृदय बिलकुल विवश हो जाता है । उनके 
गोरब को खबरे करने के लिए में नीच से नीच कृत्य करने को 
तयार हो जाती हूँ | अपनी इस प्रकृति को में कया करूँ ! 
( सुजान ओर इन्द्रमणि का अवधेश ) 

सुजानसिह--साँ ! 

हीरादेवी--आओ, बेटा ! छत्रसाल का कुछ पता लगा ? 

सुजानसिंह--उन्हें राजा जयसिंह ने मुग़ल-सेना में स्थान 
दिला दिया है। 

ढीरादेवी--यह वहुत बुरा हुआ सुजान ! 

इन्द्रमणि--क्यों ? जब हसने मुग़लों की अधीनता स्वीकार 
की थी, तब तो तुमने नहीं कहा था कि बहुत बुरा हुआ ! 

हीरादेवी--हमारे अंतःकरण में बुंदेलों की आन की आग 
रही ही नहीं | द्वीरादेवी की नीचता ने उसे घुका दिया। हमारा 
धन-वेभव और राज्य की सोमाएँ अवश्य वढ़ी हैं, किंतु जनवा 
के हृदय से हमारा स्थान चिरकाल के लिए नष्ट हो गया है। 
कुछ भी हो, किंतु छत्रसाल का यह पतन तो” “7” *"* 

सुजानलिंह--तुम्हें पश्चात्ताप हो रहा है, माँ ! तब तो अब भी 
रास्ता बदला जा सकता है। अब भी बुंदेलखंड तुम्हें सिर-आँशों 
पर वेठा सकता है। छत्रसाल को महेवा की जागीर दिला कर हम 
उनसे मेल कर सकते हैं । 

हीरादेवी--रास्ता वदला जा सकता है | अब ! जब जीवन- 

त्रा समाप्त होने जा रही है, तव रास्ता बदलना केसा ? आज 


'६२७१५७०5>५. ५८ 
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यदि में कलेजा काट कर भी जनता के चरणों पर रख दूँ, तव भी 
वह मेरा विश्वास न करेगी। जनता क्षमा करना नहीं जानती | 
सुजान, वह प्रायश्वित्त करने का अवसर नहीं देती । 
सुजानसिंह--तो फिर ९ 
शीरादेवी--सरते दम तक मेरे लिए एक ही पथ है। मेंने भीमजी 
के प्राण लिए, उसके वाद गृह-युद्ध प्रज्यलित करके पति को 
असमय सें संसार से विदा लेने को वाध्य किया | बेटा इन्द्रमणि, 
तुम्हें वह दिन याद है जब चंपतरायजी इन्द्रमणि धँधेरे के यहाँ 
आश्रय लेने गये थे, मेंने तुम्हें उन्के विरुद्ध १६००० सवार देकर 
भेजा था, और तुम नाला कूदते हुए घोड़े से गिर कर सरूत 
घायल हो गए थे । भगवान ने ही तुम्हारी रक्षा को थी। महेबा 
को बखाद करने की धुन में मैंने कैसे केसे आघात सहे हैं, वेटा ! 
इन्द्रमणि--समाँ, से छत्रसाल से इसका बदला छूँगा। 
हीरादेवी-- बदला ! कौन किससे वदला लेगा ! छत्नसाल भी 
शायद अपने माँ-वाप की मृत्यु का बदला ओड़छा के राजवंश से 
चुकाने की वात सोचता हों । क्‍यों न सोचे ? जिस प्रकार सॉप 
अपनी चोट नहीं मूलता, डसी प्रकार बुंदेला भी अपने ऊपर 
विल्या गया आघात नहीं भूलता । फटा हुआ दूध भले ही मिल 
जाय पर बुंदेलों के फटे हुए दिल नहीं मिलते | ओड्छा और 
सहेवा के राजवंशों के बेर का कभी अन्त नहीं हो सकता | और 
जब तक इसका अंत नहीं होता, चुंदेलखंड को मग़लों के अधीन 
रहना ही पड़ेगा । 5 
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सुजान--तुम्हें भी बुंदेलखंड की स्वाधीनता की चिन्ता है, माँ ! 

हीरादेवी--तुम्हें आश्चय होता है, बेटा ! तुम मुझे इतनी पत्तित, 
इतनी नीच समभते हो ! पर वात ऐसी नहीं है । संसार में ऐसा 
कौन-सा पिशाच-हृदय है जो देश की गुलामी को पसंद करे ? 
मुझे बुंदेलों की स्वाधीनता प्राणों से भी अधिक प्यारी है और उसी 
की प्राप्ति के लिए में महेवा के राजवंश में नाम लेवा और पानी 
देवा नहीं छोड़ना चाहती । ग्रह-युद्ध की पूर्णाहुति होने के वाद 
स्वाधीनता-संग्राम का नेदृत्व ओड़छा करेगा, महेवा नहीं। मैंने 
आज चुंदेलखंड के मुख्य-मुख्य राजाओं को मंत्रणा के लिए 
बुलाया है। यही समय उनके साथ मंत्रणा करने का रखा है। वे 
लोग अब आते ही होंगे । 

सुजान--अब तुम बूढ़ी हो गई हो, माँ! राजनीति में भाग 
लेने के बदले तुम्हें विश्राम और हरि-भजन ही'*”** 

हीरादेवी--विश्राम और हरि-भजन ! ह ह: ह: ! हीरादेवी इसके 
लिए पेदा नहीं हुईं। तुम ओड़छा के महाराज वनकर माँ को हरि- 
भजन का उपदेश देते हो, सुजान ! यह न होगा, दीरादेवी अंतिम 
घड़ी तक बुंदेलखए्ड की किस्मत लिखती रहेगी । समझे ! 

( चंदेरी के राजा देवीसिंह और कौंच, सिरोंज तथा 
घामौनोी के राजाओं का प्रवेश ) 

हीरादेवी--चंदेरी, सिरौंज, कौंच और धमौनी के महाराजाओं 

ने आज ओड़छा का राजमहल अपने चरणों से पवित्र किया इस 


फे लिए में उनकी आभारी हूँ । 
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( सब यथा-स्थान बेठते हैं ) 

देवीसिंह--ओड्छे की राज-माता ने हस लोगों को किस लिए 
याद किया है ९ 

हीरादेवी--बहुत संक्षेप ही सें में अपनी वात आप लोगों से 
कहँगी । आप लोगों ने सदा ही ओड़छा राज-बंश का साथ दिया 
है, इसलिए में आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना कतंव्य समझती 
हूँ। भले और बुरे प्रत्येक काम में एक-मत हो कर हम लोगों ने 
अपना वल प्रकट किया है। आज वे वीरबर झुभकरणजी जिनके 
साहस और शौय से हम चंपतराय जेसे छुटेरे और स्वार्थी 
व्यक्ति को दूंड दे सके, बुलाने पर भी नहीं आए, इसका मुझे 
खेद है । 

धमौनी के राजा-हीरादेवी जी, अब चंपतराय इस दुनिया में 
नहीं हैं, उनके प्रति आदर, शिष्टाचार'""* 

हीरादेवी--आदर ! शिष्टाचार ! किसके प्रति ! देश-भक्ति का 
वाना पहनकर स्वार्थ-सिद्धि करने वाले" '** ** 

पिरोंज के राजा--भूठ । 

हीरादेवी--भृठ ! नहीं यह विलकुल सच है। उनका त्याग 
केवल परिस्थितियों की उपज थी, उन्होंने अपनी ज़िन्दगी में 
कितने रंग बदले ! एक दिन था जब जुमारसिंह जी के स्वरगंवास 
पर उन्होंने उनके नावालिग लड़के को गद्दी पर वेंठाकर स्वयं ही 
ओड्छा पर शासन करना शुरू किया था, जब प्रथ्वीराज को कद 
कर ग्वालियर भिजवा दिया, तव आप स्वयं ही गद्दी पर आ विराजे। 
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बाद सें हम पर दया दिखाकर मेरे स्वर्गीय पतिदेव को गद्दी पर 
बेठा दिया । एक दिन वह दारा के साथ कंघार विजय करने 
गये, दूसरे दिन औरंगजेब के सहायक वनकर दारा का सब्बनाश 
करने पहुँचे ! कया ऐसे अस्थिर व्यक्ति को स्वाधीनता-संग्राम का 
नेता वनाया जा सकता था ? 
सिरॉज के राजा--नहीं, कभी नहीं । 
हीरादेवी--भुझे अभी तक बुंदेलों ने विलकुल ग़लत समझा है। 
वे समभते हैं कि में मुग़लों के चरण चूम कर अपने राज्य का 
विस्तार करना ही जीवन का चरमस-लक्ष्य समभती हूँ । किन्तु यह 
बात सर्वथा असत्य है। शायद्‌ आप लोगों ने सुना होगा कि 
चंपतराय के पुत्र छन्नसाल और अंगदराय मुग़ल-सेना में भर्ती 
हो गये हैं । अव वे भाइयों के खून से प्रथ्वी को लाल करंगे। 
इन बेपेंदी के लोटों का हमें क्‍यों साथ देना चाहिए ९ 
देवीसिंद-हरगिज़ नहीं । यदि वे वुन्देलखण्ड की स्वाधीनता 
का नाम लेकर भी हमें उभाड़ना चाहेंगे, तो भी हम उनका साथ 
नदेंगे। 
हीरादेवी--यह निश्चित है कि किसी समय वे स्वतन्त्रता के 
नाम पर हमें मुग़ल-साम्राज्य की प्रवल शक्ति से भिड़ाकर हमारा 
सत्यानाश कराने को उतारू हो जायँगे। हसें इस विपय में पहले 
से सावधान रहना चाहिए। आज उनके पास है ही क्‍या ? 
(दम लोगों को भी वे अपने जेसा ही बनाने का उद्योग करेंगे, 
किस्तु।। 
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देवीसिंह--हम कभी उनके माँसे में न आवेगे। 
हीरादेवी--आप लोगों के इस निश्चय से मुझे बड़ी प्रसन्‍नता 
हुई । चलिए अब चलकर भोजन किया जाय । 
( सब का प्रस्थान ) 
[ पट-परिवतन ] 


सातवों दृश्य 


[ स्थधान--भीमा नदी का तद । छत्रसारू और शिवाजी का चातें करते 
हुए प्रवेश । छत्नसाल के कपडे भीगे हुए हैं ] 
शिवाजी--वरसात में भीसा नदी 'कों पार करके आना 
साधारण साहस का काम नहीं है। वास्तव में छत्नसाल, मुझे 
तुम्हारी लगन, निर्ययता और हृढ़ता से बड़ी प्रसन्नता हुई है । 
छत्रसाल--यह मेरा अहोभाग्य हैं कि मे आज अपने को भारत 
के स्वाधीनता-यज्ञ के प्रधान पुरोहित महाराष्ट्रकेसरी शिवाजी के 
निकट पा रहा हूँ। सेरे इस अकिंचन जीवन का मूल्य ही क्या है ? 
ज्योंद्दी मुझे ज्ञात हुआ कि भाप भीमा के इस किनारे पड़ाव डाले हुए 
हैं, मैं शिकार खेलने के बहाने मुगल छादनी से चल पड़ा। आपसे 
मिलने की जिस गुप्त और मधुर अमभिलापा को लेकर में मुगलों 
का सहायक बनकर देवगढ़ के युद्ध में सम्मिलित हुआ धा--इसके 
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पूर्ण होने में दो वाधाएँ थीं--एक तो झुग्रलों के गुप्तचर और दूसरी 
भीमा की बाढ़ । वाढ़ के उतरने की प्रतीक्षा करने का समय कहाँ 
था ! में एकदम नदी में कूद पड़ा। आखिर मेरी अमिलापा का 
वल भीमा की वाढ़ से प्रवल सिद्ध हुआ। 
शिवाजी--निश्चय ही छत्रसाल, तुम वीर पिता के वीर पुत्र हो | 
स्वर्गीय महाराज चंपतराय के साहसिक कार्यों से में भल्ी-भाँति 
परिचित हूँ । उनके जेसी कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों 
में यदि मुझे कार्य करना पड़ता तो बहुत सम्भव था कि में साहस 
छोड़ देता, किन्तु उस महाम्आाण ने अंतिम क्षण तक स्वातन्त्य- 
साधना का दीपक न बुमने दिया। और तुम्हारी माताजी / उनका 
क्या कहना ! बेसी तेजस्विनी, विरन्‍्तर कष्टों से परितप्त होकर 
भी भाग्य को कभी न कोंसनेवाली ख्री, संसार में और कौन-सी 
पैदा हुई है ? जेसे कष्ट सीता ने वनवास में सहे, द्रौपदी ने अपने 
दुर्दिनों में पाये, लालकुँवरि को उनसे कहीं अधिक यातनाएँ सहनी 
पड़ी थीं। चौबीस-चौवीस घंटे घोड़े की सवारी, तीन तीन दिन 
तक मुँह में अन्न-पानी का न जाना, सगभा अवस्था में भी शत्रु पर 
तलवार चलाना ! छत्रसाल मैं तो उनके अपूबे ओज और अदूसुत 
साहस का स्मरण कर आणों में नवीन सुफ़ूर्ति का अनुभव 
करता हूँ । 
छत्रसाल--माता और पिता के साहसिक जीवन का उदाहरण 
" मेरा वह खजाना है जिसके सहारे राह का भिखारी होते हुए 
+ मैं दिल्ली के सम्राद्‌ से लोहा लेने को प्रस्तुत हुआ हैं। काय 
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जितना महत्त्वपूरं और दुस्तर है, उतना ही मेरे पास साधनों 
का अभाव है । 

शिवाजी--निश्चय ही छत्रसाल, आज तुम्हारे पास न धन है, 
ओर न सेना । किंतु, जब मैंने महाराष्ट्र में स्वराज्य-साधना का 
श्रीगणेश किया था तब मेरे पास क्या था ? सेरे साथ कौन था ? 
यहाँ तक कि पिताजी का आशीवोद भी मुझे प्राप्त न था ! हम 
केवल चार युवक थे, जिन्होंने मवानी के सन्दिर में देश की स्वा- 
धीनता के लिए प्राणों की आहुति देने का प्रण किया था। हम 
चार नवयुवकों के हाथ का रोपा हुआ पौधा आज बविद्यद वृक्ष के 
रुप में दिखाई दे रहा है। छत्रसाल, तुम्हें साधनों की क्षीणता 
पर कभी निराश न होना चाहिए | 

छत्रसालू--में न आश्ञा के प्रकाश से परिचित हूँ और न 
निराशा के अंधकार से। सुझ्के याद है केवल माँ का संकेत। 
आकाश के नक्षत्रों में वेडकर मेरे जीवन की छुट्ट-निश्ा में वे महा- 
नाश का तांडव करने की प्रेरणा कर रही हैं। अपना कतव्य मैं 
उसी दिन निम्वय कर चुका हूँ, जिस दिन मेरे पिता और माता ने 
स्वर्ग के विमान पर पैर रखे थे । उसी के लिए आपसे व्यावहारिक 
ज्ञान प्राप्त करने में यहाँ आया हूँ । 

शिवाजी--मुझसे व्यावहारिक ज्ञान सीखने आये हो, छत्नसाल ! 
सिंह के पुत्र को कहीं शिकार करना सिखाया जाता है! क्षत्रिय- 
पुत्र अभिमन्यु की तरह साँ के पेट से ही युद्धनीति सीखकर आता 
है। तुमने तो जन्म लेने के पहले ही वोपों का गजन, तलवारों वी 
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खनखनाहूट, आहत सिपाहियों का चीत्कार और रणोन्मत्त वीरों 
की हुंकार श्रवण की है । बचपन से ही तुमने रक्त की सरिताओं 
में स्नान किया है, रण-चण्डी को रुएड-मुण्डों से अपना खप्पर 
भरते देखा है | तुम जिन संस्कारों में पले हो उन्होंने तुम्हारे हृदय 
से जीवन का मोह और मृत्यु का भय दूर कर दिया है। 
छत्साल--मैं कुछ दिनों आपके साथ रहकर मुग्नलों से युद्ध 
करना चाहता हूँ । 
शिवाजी--इसमें केवल समय नष्ट होगा । चंपतराय और 
लालकुँवरि के वलिदान की चकाचोंध से अभी बुंदेले 
अनुप्राणित हैं । उनका जोश ठंडा न होने दो, छत्रसाल ! तुम्हारा 
स्थान सद्याद्वि की चट्टाने नहीं; विंध्य की पवत-माला है। महाराष्ट्र 
जेसे सुदूर प्रदेश में रहकर भी मैं सारे भारतवर्ष की राजनीति 
से .अंवगत रहता हूँ । में देख रहा हूँ कि इस समय मुगल- 
साम्राज्य की जड़ें हिल रही हैं । औरंगजेब की हिंदू-विरोधी नीति 
ने राजपूताना, मालवा, विहार, ओर बुंदेलखंड में असंतोष की 
एक लहर प्रवाहित कर दी है। इस अवसर का उपयोग करके 
तुम भारत को स्वतंत्र बनाने के काय में अपने प्रांत का सहयोग 
दिला सकते हो | मैं इस दुनिया में कितने दिन रह सकूँगा, में 
नहीं जानता, किंतु तुम अभी नवयुवक हो, भगवान करें, तुम्हें 
दीर्घायु श्राप्त हो और छुम अपने वाहु-बल से भारत 
पराधीनता की बेड़ियाँ काट सको । में छुम्हें अपने 
का उत्तराधिकारी बनाता हूँ। लो यह मेरी तलवार ! 
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जो आग मेंने सहाराष्ट्र में प्रज्यलित की है, जिस साधना के 
लिए बुंदेलखण्ड सें चंपतरायजी ने अपने प्राणों की आहति दी 
है, उसे तुम भारत के कोने-कोने में फेला दो । 

उत्रसारू--- (हाथ में तलवार लेकर ) विश्वास कीजिए, महाराज, 
में आपके आदेश के पालन में आत्मोत्सग करूँगा; किंतु, बुंदेल- 
खण्ड सें विलासी, पासर और देश-द्रोही राजाओं के कारण 
सफलता की विशेष आशा नहीं है । 

शिवाजी--उन राजा-सहाराजाओं को साथ लेने का एक वार 
उद्योग करो, यदि वे साथ न दें, तो निराश न हो । उन बूढ़ों को 
चारपाइयाँ तोड़ने को छोड़ दो । देश की युवक शक्ति तुम्हारे साथ 
रहेगी। वे अपसान और दारिद्व्य की यातना से सुलग रहे हैं. 
वे बंद ज्वालामुखी की तरह भीतर ही भीतर घथधक रहे हैं। तुम 
जाकर उन्हें एक मंडे के नीचे लाओ। तुम्हारे सिपाही भाड़े के 
टटटू न होंगे, वे एक चिरंतन साधना के पुजारी, माँ पर वलि हो 
जाने वाले दीवाने होंगे। जाओ मैया, विंध्य को प्॑तमाला को 
रण-हुकार से शुंजिव कर दो। बुंदेलों-जेसी बीर-जाति यदि 
संगठित होकर पराधीनता की वेड़ियाँ काटने को तत्पर हो जाय 
तो यम भी उनका सामना नहीं कर सकता। ओर तुम जेसा 
साक्षात्‌ सहाकाल का अवतार वीर पुरुष यदि उनका नायक हो, 





छच्चतालू--मुमे ऐसी उपाधियों की आवश्यकता नहीं है 


महाराज! में तो जनता का विनम्र सेवक हूँ । माता-पिता का चलि 
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दान मौन भापा में मुझे जो आदेश दे रहा है, उसके बाद 
मुझे किसी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं। संपूण भारत की 
स्वाधीनता मेरे जीवन का स्व्रप्न होंगा। किंतु बुंदेलखंड के 
अपमान का प्रतिशोध दिल्‍ली-पति से लेना मेरा प्रथम 
कतंव्य है । 

शिवाजी--निश्चय ही छत्रसाल ! तुम्हारा आवा काम तो 
तुम्हारे पिता ही कर गये हैं। स्वातंत्रब-संग्राम की सफलता जय- 
पराजयों की गिनती पर निर्भर नहीं होती। सदियों की गुलामी 
एक दिन में या एक प्राणी के बलिदान से दूर नहीं होती । 
विंध्यवासिनी के तुम उपासक हो छत्रसाल ! उसके गले में तुमने 
नरमंडों की माला देखी होगी। स्वाधीनता देवी भी इसी भाँति 
बलिदानों की माला पहन कर प्रसन्न होती है। ये वलिदान मार्ग 
के गभ में पड़कर उस स्वणु-मंदिर तक पहुँचने का काय सुगम 
करते हैं । अगली पीढ़ियाँ उन पर पैर रख कर सफलता के स्वण 
मंदिर में पहुँचती हैं। चंपतरायजी को दीवाना कहनेवाले वहुत 
मिलेंगे। उन्होंने अपना राज्य वरवाद किया, द्ल्‍ली की मनसवदारी 
छोड़ी और दर-दर मारे फिरने का जीवन विताया। लोग इसे 
मूखंता कह सकते हैं, किंतु यदि वे ऐसा न करते तो बुंदेलखंड 
किसी थुग में भी स्वाधीनता का स्वप्न न देख सकता । 

उत्रसाऊ--आप ठीक कहते हैं । में उनके पद-चिह्दों पर चल 

वि यही मेरी कामना है। पिताजी की तरह आन पर जान दे 

गैन ही मेरी चरम सफलता है। 
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शिवाजी--एक बात का ध्यान रखोंगे तो तुम अवश्य सफल 
होगे | तुम्हारे पास न तो मुग़लों जेसी विद्ञाल सेना है और न 
शब्राख्र ही । छुंदेलों का सर-मिटने का पागलपन कहीं उन्हें दीप- 
शिखा पर जल मरने वाले पतंगों की तरह एक बार में ही वलि न 
करा दे | तुम उनके उत्साह को संयत करते रहना । यदि शत्रु को 
प्रबल पाओ तो परिस्थिति के अनुसार पीछे हटने में हेठी न 
सममना । अचानक रात को आक्रमण करने में अधरम की आशंका 
न करना । बुंदेले राजाओं को यदि साथ न ले सको तो उन्हें 
तटस्थ रहने के लिए राजी करना । इसके लिए यदि उनसे कुछ 
अनुनय भी करना पड़े, पुराने वेर भुलाने पढ़ें, तो इसे तुम अपना 
अपसान न सममना । पाप-पुएय, सानापसान, सुख-दुःख और 
जय-पराजय को निर्विकार भाव से ग्रहण करते हुए लक्ष्य की ओर 
बढ़ते जाना और लगन लगाए रहना | 

छत्रसाल---छत्रसाल ऐसा ही करेगा । किंतु बुंदेलों का स्वभाव 
केसे वदला जा सकेगा ! वे तो तलवार के एक भोंके में ही हिसाव- 
किताव वेवाक्न कर लेना डचित सममभते हैं।यातों वे झात्रु का 
सिर काद लेते हैं या अपना कटवा देते हैं। वे कल के लिए तो 
कुछ छोड़ते ही नहीं । 

शिदाजी--नेता में यही ,खूबी होनी चाहिये कि वह असमय 
में जनता के उत्साह का दुरुपयोग न होने दे, उचित समय की 
प्रतीक्षा करे और तभी ज्ञक्ति का प्रदशन करे। मेने मराठों को 
अनुशासन का महत्व बताया हैँ। यदि तुम्हारा व्यक्तित्व भी 


हास्य 
5 
लि 54 
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रे प्रतित्योर 


बुंदेलों को यही पाठ पढ़ा सका; तो कोई कारण नहीं कि तुम 
सफल न हो । 





( दोनों का प्रस्थान ) 
[ पर-परिवर्तन ] 


आठवोँ दृश्य 


[ विंध्यवासिनी के मंदिर में प्राणनाथ प्रभु भर अंगदराय ] 

अंगद्राय--गुरुदेव, अभी तक भेया छत्रसाल क्यों नहीं आए । 
पिशाचिनो होरादेवी के शुप्तचरों ने तो कोई अनथ नहीं 
ढाया ? 

प्राण "तुम्हारी आशंका व्यर्थ है अंगद्राय ! छत्रसाल बहुत 
बड़ी उम्र लेकर आये हैं | वे अब आते ही होंगे । तुम अपने आगरा 
के अनुभव तो सुनाओ | 

अंगद--आगरा के अनुभव मैं कया सुनाऊँ ? दरबार में तो में 
गया ही नहीं | उस तख्तेताऊस के आगे वे ही सिर भुंकाएँ जिन्हें 
अपने राज्यों की रक्षा करने का मोह हो, अपने विभव बिलास 
की सीमाएँ बढ़ाने का लोभ हो | हम तो सवनाश पर मुसकाने 
बले सेनिक हैं । स्वाभिमान हमारे लिए राज्य-छुख से बहुत 

वस्तु है ! 
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प्राण--फिर भी आगरा में इस बात की चचो तो सुनी होगी कि 
देवगढ़ के युद्ध में छत्रसाल ने जो पराक्रम दिखाया था, उससे 
औरंगज़व प्रसन्न हुआ या नहीं ' 

अंगदराय-लोंग कहते हैं औरंगजेव कृतन्न है। दंखार 
में देवगहू को विजय पर वहादुरखाँ कोका को खिलअत 
दी गई, उसका संसब बढ़ाने की घोषणा की गई, किंतु जिसके 
पराक्रम से यह विजय प्राप्त हुई थो, उस छत्रसाल का किसी 
ने नाम भी नहीं लिया । 

प्राण--उससे ऐसी आशा ही न करनी चाहिए थी । जो अपने 
वाप का त हुआ, वह किसका होगा ! ठुम दोनों भाई जब मुगल 
सेना में शामिल होकर देवगढ़ के राजपूत राजा के विरुद्ध लड़न 
गये थे, तब में तो आशंका से कॉँव उठा था। द्ीरादेवी ने यह 
प्रचार करके कि छत्रसाल और अंगदराय ने मुग़्लों की नोकरी 
कर ली है, तुम्हारी तरफ़ से बुंदेलों का मन फेरने का पूरा प्रयत्न 
फिया था और उसे सफलता भी मिली है । यदि तुम लोग छोटे 


में कुछ ओर विलंब करते तो हमारे सारे उद्योग पर पाना 
फिर जाता । 





( उन्नसाछ, बलदियान औौर विजया का कुछ छंंदेलों के साथ प्रवेश ) 
अगदराय--लो भेंया आगये ! 
प्राणाथ--आओं छत्नसाल ! वंदेलखंड तुम्दारा अ्रमभाद के सृय 
की भाँति स्वायव करता है । वंदेलखंड की आशा के आधार; तुम 
जाशा के इुकुस से दसों दिशाओं की लाल करते हुए आशा । 
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छत्रसारू---जनता के विनम्र सेवक छत्रसाल के लिए यह हप 
का विपय है कि वह फिर जनता के बीच में उसकी सेवा के लिए 
लौट आया है। आज मेरी इक्कीसवीं वर्ष गाँठ है। में चाहता हूँ कि 
आज का दिन नवीन अनुष्ठान का श्रीगणेश करने की प्रतिज्ञा के 
साथ प्रारंभ किया जाय | जिस महान उद्देश्य के लिए पिताजी 
ने प्राण दिये, माँ ने घोर यातनाएँ सहकर जीवन की बलि चढ़ाई, 
जिस कार्य की सिद्धि के लिए आ्रणनाथ अझु को गुजरात का ऐश्वयय 
का पालना छोड़कर वृंदेलख'ड के जंगलों में मारे-मारे फिरना 
उचित जान पड़ा, उसकी सफलता के लिए हमें पूरे बेग से प्रयत्न 
करना चाहिए । 
बलद्वान--वास्तव में आज का दिन बु'देलखरण्ड के इतिहास 
में स्वरणाक्षरों में लिखा जाना चाहिए। में थोड़ा-सा भाग्यवादी हूँ । 
वर्षों से में बु देलों को मुग़ल-साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध ठानने के लिए 
उत्साहित करता रहा हूँ । किंतु काका चंपतराय जी का उद्योग भी 
जब असफल रहा तो मैंने समझा कि हमारा भाग्य ही विपरीत है। 
अभी भैया छत्रसाल से इसी विपय में बाद-विवाद हो रहा था। 
मैंने कहा--विपत्ति में घेय, ऐेश्वय के क्षणों में क्षमाशीलता, शस्त्र 
संचालन में पूर्ण-कुशलता, निरंतर श्रभावशाली महान व्यक्तित्व 
आदि सदूगुण तुम में पूर्ण रूप से विराजमान हैं। तुम वास्तव 
में नेदृत्व के योग्य हो। किन्तु भगवान्‌ की इच्छा जान लेना भी 
आवश्यक है । इस पर हमने दो चिट्टियाँ लिखीं। एक में लिखा 
कि हमारा यज्ञ सफल होगा, दूसरी में लिखा था असफल 
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नी 


चिट्टियों की घड़ी कर के विजया से कहा कि भगवती विंध्य- 
वासिनी का नाम स्मरण कर एक चिट्ठी उठाओं । उसने जो चिट्ठी 
उठाई, उसमें लिखा था--सफलता मिलेगी । अब मुझे; विश्वास 
हो गया है. कि विन्ध्यवासिनी का आशीवोद हमारे साथ है। 

प्राण--इसमें भी कया कोई सन्‍्देह की आवश्यकता थी ? 

छत्नसारू---सन्देह ! सन्देह वहुत कुछ था और बहुत कुछ है। 
बहुत अ्रयत्व करने पर भी सें असी तक ३५ घुड़सवारों और 
३०० पेदल सिपाहियों से अधिक की सेना एकत्र न कर पाया 
हैँ। इतनी सी सेना के वल पर ही हमें मुग़लों की विशाल शक्ति 
से लोहा लेना है । 

अंगद--हमें कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी चाहिए, कुछ और 
सेन्य-संग्रह कर लेना चाहिए । 

छत्तताऊ--और सेन्य संग्रह ! क्‍या तुम नहीं जानते, दादा, 
कि हम कंगालों के पास इतनी सो सेना का पेट भरने के लिए 
भी धन नहीं है। इन सेनिकों को कास पर लगाये विना हम इन्हें 
भी खो देंगे । इसलिए आज हमारा यज्ञ प्रारम्भ हो ही जाना 
चाहिए | जब तक हम कुछ कर न दिखावेंगें तव तक कोई हमारा 
अजुगामी न वनेया । पहले हमें उद्योग प्रारम्भ करना चाहिए । 
उसके पश्चात्‌ लोग समझेंगे कि वास्तव में हम छुछ करना चाहते 
हैं, और कुछ कर भी सकते हैं । 

प्राणवाध--छत्रसाल ! तुम सोलहों आने ठीक कहते हो | स्वाधी- 
नता की साधना उपकरणों की मुह॒ताज नहीं होती, तुम्हें भूमि में 


५९६ प्रतिशोध लिाठवों 
व 
बीज डालना चाहिए, समय का पानी पड़ने से वह फूट निकलेगा | 


और क्रमशः फूलेगा और फलेगा । 

छत्रसाल--आओं प्यारे वीरो, आज हम सव एक महान प्रतिज्ञा 
के बंधन में वँध जावें। देवी विंध्ववासिनी के आगे हम विश्युद्द 
हृदय से शपथ लें कि हम सांसारिक माया-मोह को छोड़कर प्राणों 
का भय त्याग कर जन्मभूमि की स्वाधीनता के लिए उद्योग करेंगे। 
या तो हम सफलता प्राप्त करेंगे या लक्ष्य की साधना में प्रार्णो 
का उत्सग कर देंगे। 

सव--हम देवी विंध्यवासिनों को साक्षी करके प्रतिज्ञा करते 
हैं कि हम सांसारिक माया-मोह और प्राणों के भय को छोड़कर 
जन्मभूमि को स्वाधीनता के लिए उद्योग करेंगे, या तो सफलता 
प्राप्त करेंगे या लक्ष्य की साधना में प्राण उत्सग कर देंगे । 

प्राणनाथ--छत्रसाल, जब तुम केवल एक वर्ष के थे, तव स्वर्गीया 
लालकुँवरि देवी तुम्हें यहाँ लाई थीं। तब मैंने देवी बिंध्यवासिनो 
को ओर, से तुम्हें आशीवाद दिया था, कि तुम्हारे द्वाथों माठ्भूमि 
के बंधन कटेंगे ! अपनी वह भविष्य-बाणी मुके अब चरितार्थ 
होती नज़र आती है। आज मेरे आनंद की सीमा नहीं है । 

( सुजानसिंह का अवेश 2 

बलदिवान--कौन ? सुजानसिंह ! 

छत्नसाल---ओड़्छे के महाराज ! 

अंगद--हीरादेवी का पुत्र ! ( तलवार तानते हैं ) 

सजान--मैं अस्तुत हूँ अंगदराय जी, यदि मेरे सिर को देवी 





हि जआ 
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के चरणों पर चढ़ा देने से आपका लक्ष्य सिद्ध होता हो तो मेरा यह्‌ 
सिर उपस्थित है। (सिर झुकाता है) आप एक क्षण का भी विलंब 
न कीजिए, अन्यथा झ्ांत चित्त से मेरी बात सुन लीजिए । 

प्राणवाथ--सहीं-नहीं, उत्तेजता की आवश्यकता नहीं हे। 
अंगदराय, तलवार स्यान में करो । 

सुजानसिंह--( सिर उठाकर ) याद रखना अंगदराय, रुद्रप्न॒ताप 
के वंशज शत्रु के आगे कभी सिर नहीं मुकाया करते। वे लाखों के 
आगे भी, विना युद्ध किये जीते-जी आत्म-समपंण नहीं करते । 
किंतु भाइयों के आगे, देश के पुजारियों के आगे, स्वतन्त्रता के 
साधकों के सम्मुख सुजानसिंह का मस्तक सदा मुका हुआ है । 

बलदिवान--आज हम क्या सुन रहे हैं ? सर्पिणी का बच्चा 
आज अमृत-वर्षा कर रहा हैं ! 

सुजान--माँ का अपमान न करो वलदिवान ! उन्होंन जो 
अपराध किये हैं, उनके लिए में आप सबसे क्षमा माँगता हूँ । 
आप विश्वास रखिये कि काका चंपतरायजी और काकी लाल 
कुँवरि का महान्‌ बलिदान व्यथ न जाएगा । माँ हीरादेवी भले ही 
आज भी महेवा वंश से हैं प रखती हों, किंतु उनका पुत्र सुजान- 
सिंह आपके स्वाधीनता-संप्राम में साथ देगा | वह साठ-भूमि के 
लिए माँ का स्नेह खोने को तेयार है, ओड़छा का सिंहासन ठुकराने 
को वेंयार है । 

प्राणनाथ--धन्य हो सुजानसिंह ! चंपतराय और लालकुँवरि 
का वलिदान आज तुम्हारें हृदय की निर्मलता में घोल रहा हैं। 





श्द प्रतिशोध [आउवाँ 
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महेवा और ओड़छे के तारुए्य और तेज का यह मिलन बुन्देलखंड 
की स्वाधीनता को कितने निकट ले आया है | 

सुजान--कल ओड़छा पर औरंगजेब की आज्ञा से फ़िदाईसाँ 
आक्रमण करने आ रहा है | यदि केवल ओड़छे की सम्पत्ति का 
प्रश्न होता, तो में चुप रहता, किंतु यह वुन्देलखंड की गौरव-रक्षा 
का प्रश्न है। वोलो छत्रसाल ! तुम अपने बुजुर्गों की गद्दी को 
झुग़लों-द्वारा अपमानित होने देने को तेयार हो ? 

छत्रसाल--नहीं, कदापि नहीं । भेया सुजान, में जिस महाव 
अनुष्ठान के लिए अपने रक्त का अत्येक कण निछावर करने को 
निकला हूँ उसमें पुराने ईषो-द्व पों को कोई स्थान नहीं। दो जानी 
दुश्मनों के पुत्र, किंतु एक ही जन्मभूमि की संतान देश की 
स्वाधीनता के लिए प्राणोत्सग करने की श्रतिज्ञा करते हुए प्रेम से 
गले मिलेंगे। . ( दोनों गले मिलते हैं ) 

सुजानसिंह--( छत्नसाऊर से गले मिलने के वाद, विन्ध्यवासिनी 
देवी के चरणों में दंडवव्‌ करके ) देवि, मुझे प्रकाश दो, साहस दो, 
और बल दो कि में अलोभनों को ठुकरा कर देश के दीवानों के दल 
में शामिल हो सकूँ । ( दंडवत्‌ करके उठते हैं ) 

प्राणनाथ--अब आरती कर ली जावे ! 

( छत्रसाल आरती करते हैं 2 
सब--( आरती गाते हैं 2 
विध्यवासिनी, देवि, कराली, 
विंहवाहिनी हे अ्रतिवाली * 





दूसरा भंक 





वल-विक्रम-पोरुष की जन्मदायिनी माता ! 
शिव का उमरू तेरा अविरिल योरव याता ! 
तब चरणों पर यम युग-युग से शाश रुकाता ! 
विश्व-बंद्, हे दुर्गा, काली, 
विध्य-वासिन देवि कराली :/ 
हृदय-रक्त से बुंदेलों ने पांव पखारे, 
तभी बने हैं वे तेरी ऑँखों क्षे तारे ! 
रिपु से लोहा लेते तेरे शूर सहारे ! 
पिला रही तू वल की प्यालौ, 
विंध्यवासिना देवि कराला ! 
विध्याचल की कठिन कटाली पर्वव-माला, 
यहाँ ताधना-दीप सुतों ने तेरे वाला ! 
रहे प्रज्बलित वुंदेलों के उर की जाला ! 
अमर दुँदला-जाति निराली , 
विध्यवासिनी, देवि कराला / 


[ पटाक्षेप ] 


_अष्यारकपाद्, पाया ंड+4+पान ताा॑मनकबर 


तीसरा अंक 


पहला द्श्य 


[ स्थान--ओड्छा के रामराजाजी के मंदिर का वाहरी 
द्वार । बकीखों और एक पठान सेनिक का प्रवेश] 

वकीखाँ--यही ओड़छा का वह मशहूर मंदिर है, जिस पर 
फ़िदाईखाँ आज रात को हमला करेगा । मुझे एक सच्चे मुसलमान 
की हैसियत से अफ़सोस और शाम है कि औरंगजेब के इस्लामी 
जोश ने मुसलमानों को ग़लत रास्ते पर चला दिया है। असली 
सज़हव तो है नेकी करता और खुदगरजी से बचना; न ग़रीवों 
को सताना और न मज़बूतों के आगे सर मुकाना। एक लक्षज् 
में इन्सानियता' ही सच्चा सज्जहव है। में तो समकता हूँ कवि 
अकवर और दारा मजहव के ज़्यादा पावंद थे वनिस्वत इस्लाम- 
परस्ती का झूठा ढिंढोरा पीदने वाले औरंगज़ेव के | 

सेंनिक--आप ठीक झहते हैं, दकीझों साहव ! आपने बड़ी 


ऊँची तदीयत ठः्ड 
ऊँचा तदायत पाई हू 


१०२ प्रतिशोध [ पहला 
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बकीखाँ--मैं अपने मुट्ठी भर साथियों को ले कर, बुंदेलखंड 
की पहाड़ियों में जो तमन्ना लिए धूमता-फिरा हूँ , उसके पूरे 
होने के दिन अब आ गये हैं। चंपतराय के लड़के छत्रसाल और 
अंगदराय और उनके चचेरे भाई वलद्वान ने औरंगजेब के 
खिलाफ़ तलवार उठाई है। मेंने भी उनका साथ देने का इरादा 
किया है। 

सेनिक--लेकिन क्या वे लोग एक मुसलमान का थक्नीन कर 
के उसे अपने साथ लेंगे ९ 

बकीखाँ--क्यों न लेंगे ! वे शहीदे-मुल्क चंपतराय के बेटे हैं । 
उन चंपतराय के, जिन्होंने बहादुरखाँ कोका और सेहुड़ाँ के 
दुलेलखाँ से पगड़ी बदली थी । उनके दिल में हिन्दू-मुसलमान का 
खयाल ही न था। मज़त्ूम की जानिव से जालिम के खिलाफ 
खड़ा होना ही उनकी ज़िंदगी का मक़सद था । वह्दी उसूल छत्रसाल 
का भी है। मेरी हस्ती ही क्या है और अभी छत्रसाल की भी 
ताक़त कया है, लेकिन फिर भी सचाई के लिए जान देने का 
फ़ख्‌ हासिल करने में बकौखाँ कभी न चूकेगा । 

सैनिक--आपने कहा था कि छत्रसाल आज यहाँ आवेंगे। 

वकीखॉ--हाँ, वे फ़िदाईखाँ के हमले से ओड़छा की हिफराजव 
करने लिए आज यहाँ आ रहे हैं । 

सैनिक--चंपतराय को मरहम पहाडृसिंह और हीरादेवी ने बेहद 
तकलीफें दी थीं। हीरादेवी तो साँपिन की तरह हमेशा उनकी 

ज्ञान की गाहक ही वनी रही । छत्नसाल को भी पेदा होने के दिन 
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उसने जंगल-जंगल मारे-मारे फिरने को सजबूर किया । आज 
उसी की मदद को छत्रसाल ओड़छे आ रहे हैं । ताज्जुब की वात है ! 

पक्षीखाँ--हीरादेवी के वेटे सुजानसिंह ने विंध्यवासिनी के 
मंदिर में बुंदेलखएड की आज़ादी के लिए छत्रसाल का साथ देने 
की कसम खाई 

सैनिक--और छत्रसाल भी उन पर यक्तीन ले आये ? क्‍या 
उन्हें नहीं मालूम कि एक दिच सुजानसिंह के वालिद पहाड्सिंह ने 
भी उनके दालिद चंपतराय से ऐसे ही अल्काज़ कहे थे। वाद में 
जो कुछ हुआ वह सव जानते हैं । 

यकीखों--यक्लरीन न कर के सारी दुनिया को दुश्मन बनाये 
रखने से क्‍या फ़ायदा ? जब तक ओड़छा मुग़लों का दोस्त था 
तव तक महेवावाले उनके दुश्मन थे । हीरादेबवी भले ही खानदान 
की इज्जत को तलाक़ दे दे, लेकिन चंपतराय की औलाद इतनी 
वेगेरत नहीं हो सकती । वह अपना फ़ज्े कभी नहीं भूलेगी । वह्‌ 
खानदान -की आन रखने के लिए भोड़छा के दुश्मनों से ज़रूर 
लोहा लेगी । 

सैनिक--बाकई छत्रसाल जेसे दरिया-दिल नौजवान हिंदुस्तान 
में बहुत थोड़े होंगे। 


( छन्नसाल जोर सजानसिंद का प्रवेश ) 


बकोखों--ओड्छा के महाराज सुजानसिंदह और उदंदेलखंड 


सिर 


की आज़ादी के आफ़ताव महाराज छत्नसाल के कदमों में वकीणों 
फा सलाम कबूल हो । 


€ 


अन्न, 
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सुजान--कौन वकीखाँ डाकू ! 

बकीखाँ--पहचान के लिए यह नाम जरूरी हो गया है, मगर 
अफ़सोस कि असलियत तक आज तक कोई नहीं पहुँचा । जो 
छोटे-छोटे डाके डालते हैं, वे डाकू कहलाते हैं, मगर जो हजारों 
लाखों गरीब आदमियों का खून चूस कर सलतनतें कायम करते 
हैं, वे वादशाह समझे जाते हैं | फक सिफ छोटाई-बड़ाई का है। 
खसलतों का नहीं । 

छन्नसाल---अच्छा, यह तो बतलाइए कि आप यहाँ किस लिए 
आये हैं ! 

बकीखाँ--आप को अपनी खिदमतें नज़र करने, बुंदेलखंड 
की आज़ादी के जंग में आपका साथ देने की इजाजत लेने । 

सुजान--बुंदेलखण्ड की आज़ादी से तुम्हें ताल्लुक ! 

बकीखाँ--हमें ताल्छुक क्यों नहीं ? बुंदेलखएड कया सिफ बुंदेलो 
का है ? क्‍या यह जमीन सिफ हिन्दुओं को दाना-पानी देती है, हम 
मुसलमानों को नहीं ? मज़हव के नाम पर मुल्क के ढुकड़े न करो, 
सुजानसिंह ! जिस मुल्क में हम पेदा हुए, जिसको मिट्टी में हम 
खेले-कूदे, जिसके आबोदाना से हम पले, उसकी आज़ादी से क्या 
हमारा कोई ताल्‍्छुक नहीं ? क्या उसकी आन हमें जान से प्यारी 
नहीं हो सकती ? वकीखाँ ने डाके डालने को नहीं, जालिम 
औरंगजेब को सजा देने के लिए तलवार पकड़ी है। औरंगजेब 

_ बादशाह है, उसके पास दौलत है, फौज है, वह तस्तेताऊस पर 

ग्रैंठ सकता है, इसलिए वह बादशाह कहलाता है। वकीखाँ गरीब 
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है, उसके वाज्जुओं में ताकत है, दिल में हौसला है, लेकिन उसके 
पास दौलत नहीं, फौज नहीं, इसलिए उसे जंगलों में छिपकर रहना 
पड़ता है । बस इसीलिए वह डाकू कहा जाता है । बोलो छत्रसाल ! 
क्या तुम भी सुझे डाकू कहकर नफ़रत की नज़र से देखोंगे, क्‍या 
मुल्क की आज़ादी के मुवारिक जंग में तुम मुझे अपने साथ 
न लोगे ९ 

उत्रसाल--क्ष्यों नहीं वकीखाँ! शिवाजी ने जब महाराष्ट्र को 
स्वतन्त्र करने के लिए तलवार पकड़ी थी वब साम्राज्यवाद ने 
उन्हें भी डाकू कह कर पुकारा था, पिताजी को भी वे लोग आखिर 
तक डाकू ही कहते रहे। छत्रसाल और वकीखाँ भी अगर 
अपने मुल्क को खातिर डाकू कहावें, तो इसमें लज्जा की कोई 
बात नहीं । 

सुजानलिंह-मुमे क्षमा करो, वकीखाँ! मेंने तुम्हें ग़लत 
समभा था । 

बकीखों--आप हमारे राजा हैं, आप को सब कुछ कहने 
का हक़ हैं। और फिर अब तो पारस का साथ देकर आप 
कुंदन बन गये हूं। आपने माँ के मोह को ठुकराकर मुल्क के 
दीवानों का साथ दिया है। यह क्‍या किसी छोटी तवीयत के 
आदसी के लिए मुमकिन है ९ 

सुजान--मेहरवान दोस्त ! तुम जैसा साथी पाने पर हमें गब 
है। चलो, हमार साथ चलकर हमारे राज-महल को छताथ 
फरो। 





बना 
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वकीखॉँ--में यहाँ से अभी कहीं न जाऊँगा महाराज ! मुझे 
मालूम हुआ है कि फ़िदाईखाँ ने इस मंदिर को तुड़वाने का इरादा 
किया है। उसके इस इरादे से सारी मुस्लिम कौम का सर नीचा 
हो रहा है| में अपनी जान देकर भी इस मंदिर की रखवाली 
करूँगा । मेरे आदमी आने ही वाले हैं । 
छत्नसाऊू--अच्छी बात है, आप पर मंदिर की रक्षा का काम 

हम सौंप देंगे, लेकिन में कुछ और बातें भी आपसे करना चाहता 
हूँ । आप ज़रा हमारे साथ चलिए | 
( तीनों का अ्रस्थान ) 

[ पट-परिवतन ] 





सरिनिननननन समय फनी" सननननन«न्‍भ 


दूसरा दृश्य 


[ दिल्ली के छाल किले में एक उद्यान में औरंगज़ेब और 
जहानारा घूमते हुए वात कर रहे हैं ] 
औरंगज़ेब--ताज्जुब है. जहानारा ! मुग़ल-सल्तनत के खिलाफ़ 
मराठों और राजपूतों की छोटी-छोटी ताकतें सर उठाने का हौसला 
केसे करती हैं ! तक 
जहानारा--इसमें ताज्जुब की क्या बात है भाई ! जब शिः 
बरेंटों को जाल में फँसाता है और उन्हें यह मालूम द्वोता दे कि 
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यह जाल है तब परिंदे पर सारते ही हैं। इंसान हो या हैवान, 
गुलास वतकर रहना किसी को पसंद नहीं । 

औरंग०--अगर ऐसा है तो तुम्हारे पिंजरे की मेना दरवाज़ा 
खुला छोड़ देने पर भी क्‍यों नहीं उड़ जाती ? 

जहानारा--बह अपनी ताक़त और हस्ती को मूल गई है। 
वह साँस ज़रूर लेती है; मगर इतने ही से उसे जानदार नहीं 
कहा जा सकदा। उस सेना जेसे भी वहुत-से इन्सान इस 
दुनिया में हैं, जिनकी नस-नस में गुलामी घर कर चुकी है। 
वे जीते-जी मुरदों से भी गये बीते हैं । 

औरंग०--अच्छा तो तुमने अपनी मेना को क्‍यों कैद कर 
रक्खा है ? 

जहानारा--बुढ़ापे में भूलें करने वाले इन्सान को क्‍या हक है 
कि वह्‌ किसी को वचपन की भूल पर एवराज़ करें ९ मुझे उस 
वेचारी की हालत पर सख्त अफ़सोस है। मेरा जी चाहता है कि 
में उसे आज्भाद कर दूँ। लेकिन वह, कमवख्त जाती ही नहीं । 
उसकी कुछ मुझ से और कुछ अपनी शुलासी से मुहब्बत हो 
गई है । 

जौरंगज़ेव--अच्छा जहानारा, तुम्हारी राय में इसकी क्‍या 
चजह है कि सुयल सल्तनत के पिंजरे से हिंदुस्तान की सेना 
अव उड़ना चाहती है। 

जहादारा--इसलिए कि उस इस पिंजरे के सालिक से 
मुहच्यत नहीं हुई और अभी वह अपने परों की ताकृत छो नहीं 
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भूली है। तुम एक दिन को भी पिंजरे का दरवाज़ा खोल दो, फिर 
देखो कि वह मेना तुम्हारी पहुँच से कितनी दूर आज़ादी के आस- 
मान में उड़ जाती है । 

औरंग ०-“जहानारा, तुम मुझे मुहब्बत करना सिखा 
सकती हो ? 

जहानारा--मोहव्वत करना तुम जानते थे औरंगजेब ! मज़हवी 
तअस्सुब के पागलपन ने उस पर काला परदा डाल दिया है। 
हिन्दुओं पर जजिया लगाकर तुमने मुहृच्बत का रास्ता बंद कर 
दिया है। मुसलमानों की तादाद बढ़ाने की धुन में तुमने मुगल 
सल्वनत की जड़ में घुन लगा दिया है । 

औरंग०--मज़हव के लिए अगर सल्तनत से भी द्वाथ धोना 
पड़े तो ओरंगज़ेब को अफ़सोस न होगा | 

जहानारा--ठुम ज़िंदगी भर ग़लत रास्ते पर चले हो 
ओरंगजेब ! मुग़ल-सल्तनत की नींव डालनेवाले बहादुर वावर 
शाह ने इस्लाम को फेलाने के लिए हिन्दुस्तान में क्रम नहीं रखा 
था--उनकी हवस थी यहाँ सल्तनत क्लायम करना तुम बुजुर्गों 
का रास्ता भूल गये हो, मैया ? सल्तनतें तलवार से जीती जाती हैं 
और मुहब्बत से कायम रखी जाती हैं बादशाह को रियाया का 
खादिम बनना पड़ता है । 

औरंगज़ेब--रियाया का खादिम ! 

जहानारा--हाँ भेया, रियाया का ख्ादिम | वादशाद् दुनिया 

'सबसे बड़ा खादिम, सबसे वड़ा गुलाम है। उसके लिए 
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फरायज की जितनी मोटी और सजबूत जंजीरें हैं, उत्तनी दुनिया 
के बढ़े-से-बड़े गुनह॒गार के लिए भी नहीं बनाई जा सकती । जिस 
दिन वह इस बात को मूल जाता है; सल्तनत की इसारत गिरने 
लगती है । मुगल सलल्‍्तनत की हालत आज तुम्हारी गफ़लत से 
दिन पर दिन अवतर होती जा रही है। मगर तुम अभी तक 
मदहोशी में हो । जिस दिल तुमने भाइयों का खून किया था और 
अच्चा को गिरफ़्तार किया था, मेंने उसी दित समझ लिया था कि 
मुग़ल॒ सल्तनत की उम्र कम रह गई है । तुम कितने बहादुर हो 
औरंगज्ेव ' काश कि तुम कुछ रहमदिल और समभदार भी होते ! 
तुम अगर चाहते तो मुग़ल सल्तनत को आसानी से दुनिया के 
एक किनारे से दूसरे किनारं तक पहुँचा सकते थे, लेकिन 

औीरंग--लेकिन कया ' 

जहानारा--कुछ नहीं । हम औरतें सिफ मुहब्बत करना 
जानती हैं और वही कर सकती हैं | हमें सल्तनत के मामलों में 
पड़ना जेवा नहीं है। अब में जाती हूँ । 

औरंग--नहीं वहल, अभी मत जाओ। कुछ ठहरो । तुम अपने 
इस भाई से इतनी नफ्रत करती हो कि दो घड़ी भी उससे बात 
करना पसंद नहीं करती | 

जहानारा--नहीं औरंगजेब, मुझे छुम पर रहम जाता है। तुम 
खूँ ख्वार जानवर चन गये हो, ठुम से कोई मुहृच्बत नहीं करता। 
तमने काले कारनामों की एक दीवार अपने सासने खड़ी कर रखी 


हु 


कब ७) कर को जिसे ७ 
है । बोलो भंया, कोइ तुम्हें कंस प्यार करे ? जीर लिस कोई प्यार 
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नहीं करता, वह जिंदा ही केसे रहता है, यह निहायत ताज्जुव की 
बात है ! 

औरंग--सुझे कोई प्यार नहीं करता, इसीलिए में रोज़ गई 
नई लड़ाइयाँ झुरू करके अपनी सूनी और बेलज्जत जिंदगी को काम 
में लगाये रखता हूँ । आज मराठों से, कल राजपूतों से और परसों 
बंदेलों से लोहा लेते रहना ही अब मेरा दिल-बहलाव हो गया 
है। जिस तरह शराबी शराव पिये विना नहीं रह सकता, उसी 
तरह में भी विना जंग किये नहीं जी सकता । 

जहानारा--तुम्हारी हालत वाक़ई रहम के क्राविल है, भेया ! 

औरंगज़ेब--रहम ! नहीं, औरंगज़ेव को उसकी ज़रूरत नहीं । 
ग़लत या सही, उसने जो रास्ता पकड़ा है, उससे वह हट नहीं 
सकता | जहानारा, अब में बूढ़ा हो चला हूँ। इस उम्र में शिवाजी 
की वग्रावत को दवाने और दूसरी दक्खिनी रियासतों को मुग्रल 
सल्तनत में मिलाने के लिए दक्खिन जाना लाज़िमी होगया है। 
लेकिन इधर चंपतराय के लड़कों ने बुंदेलखंड में बग़ावत के बीज 
वो दिये हैं । ग्वालियर के सूवेदार फ़िदाईखाँ को मैंने ओड़छा पर 
चढ़ाई करने को भेजा था| ताज्जुब की बात वो यह है कि हमेशा 
के दुश्मन महेबा और ओड़्छा, इस मौके पर यकायक मिल गये 
और फ़िदाईखाँ को मुँह की खानी पड़ी | फ़िदाईखाँ को हराकर 
उसने पँधेरखंड के कुँवरसेन पर हमला करके उसे गिरफ्तार कर 
लिया। अब उसने भी अपने भाई की लड़की की छत्रसाल से 
पादी करके उसकी मातहती कबूल कर ली है। सिर्सेज का 
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थानेदार छत्रसाल को दबाने के लिए गया तो उसने हमारी सारी 
फ्ौज काट डाली । उसने मुग़ल ह॒द के कई गाँव भी छूट लिये । 
लेकिन ये उलमलें में जल्द ही सुलझा छूँगा और वह वक्त नज़दीक 
है जब छत्नसाल को भी अपने वाप चंपतराय की तरह तकलीफें 
उठा कर कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा । 

जहानारा--में तुम्हारी रियासत में दस्तंदाजी नहीं करना 
चाहती, भेया ! लेकिन जब इन्सानियत को भी भूल जाते हो, तो 
मुझे ज़रूर रंज होता है। और जव मैं ठुम्हारी भूलों से मुगल 
सलानत की नींव खोखली होते देखती हैँ तो कभी कभी जी चाहता 
है कि में भो तुम से वग़ावत करूँ। बुंदेलों-जेंसी वहादुर कौम 
को तुस आसानी से दोस्त वना सकते हो। हिन्दुस्तान के एक 
छोटे-से मुल्क को आज़ादी देकर तुम अपनी सल्तनत क्रायम 
रखने के काम में वहुत वड़ा मददगार पेदा कर सकते हो, 
तुम्हें एक सच्चे इन्सान की तरह तअस्छुव को तक कर देना 
चाहिए। 

औरंगज़ेब--ओरतों की अप्नल से सल्तनतें नहीं चला करतीं, 
जहानारा ! तुम जिसे तअस्सुव कहती तो वह झुगलों की ताक़त 
ओर सल्तनत का रोव हैं । वह जरा भी कम हो, इसे में वर्दाश्त 
नहीं कर सकदा। छत्रसाल को में इस तरह मसल दूँगा, जिस 
तरह"**। 

जहानारा--जिस तरह शिवाजी को मसला था।"** 

जौरंग--सुझ्के चिढ्ओं सत जहानारा । याद रखो, में शिवाजी 
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को भी एक दिन क़ायू में लाकर मार्नूगा । उसीने तो छत्रसाल 
को वग़ावत करने पर उतारू किया है। मैंने रणदूलहखाँ को 
छत्रसाल का सर कुचलने के लिए भेजना तय किया है | अच्छा 
अब में जाता हूँ | मुझे अभी वहुत काम है। ( प्रस्थान ) 

जहानारा--पागल औरंगज़ेव ! तुमने अपनी ज़िन्दगी को 
र्वाहमस्याह दोज़ख वना लिया है। तुम बहादुर हो, सिफ 
तलवार के जोर से तुम अपनी सलतनत को कायम रख सकते 
हो, लेकिन यह तअस्सुब, यह जहालत और बेरहमी उस सलतनत 
को किसी दिन ले ड्ूबेगी ! तुम्हारे बाद कया होगा, इसे घुम नहीं 
सोच सकते ! अंधे हो--मदहोश हो ! 

( प्रस्थान ) 
[ पट-परिवतन ] 
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तीसरा च्श्य 


[ स्थान--बासा झ्म के निकट का एक मैदान । छत्रसाल 
और बलदिवान ] 
बलूदिवान--छत्रसाल' नाम ही कुछ ऐसा है ! उसमें कुछ 
जादू भरा होता है मैया ! तुमने बूँदी-नरेश छत्रसाल हवाड्डा को 
नहीं देखा। वे एक चलता-फिरता पहाड़ थे। दारा की ओर 
, औरंगजेब से उन्होंने जो युद्ध किया था। वह मैंने देखा था । 
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में भी काका चंपतरायजी के साथ उस युद्ध में शामिल हुआ था। 
मुझे वचपन से अपने साहस और वाहु-चल पर अभिसान रहा 
है, किंतु उस अभूत-पूव शौय की चकाचौंध से मेरी आँखें 
विस्मित हो गई थीं । तोपें गोले वरसा रही थीं, तीरों की घनघोर 
बौछार हो रही थी, बंदूके चल रही थीं, किंतु वे रण के दीवाने 
अपनी थोड़ी-सी राजपूत सेना के साथ इतनी तीब्र-गति से 
ओरंगजेव के हाथी की ओर बढ़ते गये मानों कोई तीर जा रहा 
हो । उस युद्ध में वे मारे गये, किंतु उनका नास अमर हो गया । 

छत्तताल--उनके वंशज भी आन के पक्के निकले, उन्होंते 
अभी तक औरंगजेव को वादशाह नहीं माना | हसारी तरह वे 
भी बूँदी के राज-महलों के बदले जंगलों में रह कर स्वामिमान 
का दीपक जलाये हुए हैं । 

बलदिवान--इस देश के प्राण कुछ जागते-से तो जान पड़ते 
हैं; किंतु अभी जहाँ-वहाँ छोटी-छोटी चिनगारियाँ जल रही हे 
कोई एक ऐसा आँधी का मोंका आवे जो इन को मिलादे तो 
इनकी लपटों में निरफ्राधों के रक्त से सिंचा हुआ दिल्ली का 
साम्राज्य भस्मसात्‌ हो जाय । 

उम्नलाल---उधर राजपूताना में भी विद्रोह का भडा गढ़ गया 
है। औरंगजेब ने राजा जसबंतर्सिह को अफ़यानिस्तान भेज कर 
मरवा डाला और उनके बड़े पुत्र को जहरीले कपड़े पहना कर उसके 
प्राण ले लिये । उसके वाद उनकी महारानी महासाया तथा छोटे 
कुमार अजितसिंद झछो भी दिल्ली में बंदी छरने का प्रयत्न छिया; 
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किंतु उस कठिन प्रसंग पर राजपूतों का महातेज एक वार 
फिर प्रकट हुआ | वीर दुगौदास और महारानी कुमार को लेकर 
शत्रु-सेना के जन-समुद्र में से तलवार चलाते हुए निकल गये। 
अहा, वह दृश्य कितना भव्य होगा, जिसके स्मरणमात्र से 
प्राणों में र्फूर्ति जाग उठती है ! हम भारतवासी वल और साहस 
में संसार सें किससे कम हैं? हममें केवल संगठन की कमी 
है। हमने संपूर्ण देश को एक राष्ट्र के रूप में देखना नहीं जाना । 
हम दीवाने हैं; अपने-अपने बंशों की मादा और अपने छोटे-छोटे 
राज्यों की रक्षा के प्रयत्न में हम संपूर्ण देश की स्वतन्त्रता को 
खो बेठे हैं। 

बलद्वान--सच है भेया ! इसी बासा के जागीरदार केशव- 
राय दुरंगी को देखो न ! स्वाधीनता के युद्ध में तुम्हारा नेगृतव 
स्वीकार करने में उसे अपने वंश की अग्रतिष्ठा प्रतीत होती है ! 
वह सूर्ख इस पवित्र अलुष्ठान में सहायता करने के स्थान पर 
उसके साथधकों से युद्ध करने आ रहा है । 

छत्रसाल---अपने भाइयों के खून से हाथ रँगते हुए पश्चात्ताप 
से मेरा हृदय विदीण हो रहा है, किंतु, क्‍या करूँ, दूसरा कोई 
मार्ग ही नज़र नहीं आता | वाह्य आक्रमण से लोहा लेने के पहले 
आंतरिक संगठन कर लेना अत्यंत आवश्यक है। रणदूलहखाँ के 
सेनापतित्व में, हमारे विरुद्ध दिल्ली की विशाल सेना चल पड़ी 
है। में चाहता हूँ. कि उसके आगमन के पहले ही यहाँ के देश- 
:द्रोहियों को समाप्त कर दिबा जाय । 
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बलद्वान--सुजानसिंह की सत्यु के करण हमारी कठिनाइयाँ 
बहुत बढ़ गई हैं। ओड्छा के वर्तमान राजा जसवंतसिंह के 
अतिरिक्त चंदेरी के देवीसिंह और सिरोंज और कौंच के राजा 
भी हमारे विरुद्ध हैं. । 
छत्तसाअ--निश्चय ही भैया, हसारा पथ कंटकों से भरा हुआ 
है। बहुत प्रयत्त करने पर भी हस इन राजाओं का सहयोग 
नहीं पा सके, नहीं पा सकते । 
( नेपथ्य सें यान ) : 
सैनिक, अपना वल पहचानो / 
साथ न कोई तुम एकाकी ! 
चिंता क्या है, निशा अमा का ! 
जब तक तन में जीवन वाकी , 
बढ़े चलो माँ के दवानों ! 
सेनिक् अपना कल पहिचानों ! 
अस्व॒र में तुम महल बना, 
ज्वाह्ाायिरि पर सेज तजाओ, 
तृफानों ये नाव चलाओ , 
कसी न कोई वाघा मानों ! 
सनिक अपना वल पहचानों ! 
[ प्राणनाथ प्रभु, विजया झौर छुछ सेनिकों का प्रदेश 
दिज़या उपयु क्‍त यान या रही हे, छदर्साल छोर 
बलदिदान प्राणनाथ प्रसु के पेर हते हैं ] 
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प्राणनाथ--बुंदेलों के साहस और शौय के अधिनायकों की 
यह जोड़ी बुंदेलखंड को स्वतन्त्र करने में सफल हो ! 

छत्रसाल--कहिए गुरुदेव, आप का आगमन कहाँ से हो 
रहा है ? 

प्राणनाथ--मेरा और विजया का एक ही मार्ग है, एक ही 
कतेव्य है-माँ पर प्राण न्योछावर करनेवाले दीवानों को एकत्र 
करने के लिए वन-वन और घर-घर घूमना । हम सर्वत्र यह अनु- 
भव करते हैं कि जनता हृदय से हमारा साथ देने को तैयार है, 
किन्तु वह अपने राजाओं के आतंक से भयभीत है। जो व्यक्ति 
हमसे बात करता है, दूसरे ही दिन से उस पर राज-कर्मचारियों 
के अत्याचार आरम्भ हो जाते हैं। फिर भी ऐसे वीर युवक 
निकल ही आते हैं जो हमारे महान्‌ अनु छान में सम्मिलित होने 
को तयार हैं । तुम्हारे स्वर्गीय पिता के पुराने मित्र और साथी 
भी धीरे-धीरे संगठित हो रहे हैं। वे फिर प्राणों की वाजी लगाने को 
तेयार हैं । गोविंदराव जेतपुर वाले, कवर नारायणदास, सुंदरमन 
प्रमार, राममन दोआ, मेघराज पड़िहार, घुरमांगद बख्शी 
कायस्थ, किशोरीलाल, लच्छे रावत, मानशाह्‌, हरवंश, भानु भाट, 
वंवल कहार और फरत्ते वेश्य आदि न केवल हमारी सेना में 
सम्मिलित हुए है वल्कि वे और सेना एकत्र करने का भी यत्न कर 


रहे हैं। अच्छा यहाँ के क्या समाचार हैं ! 
उछत्रसाल--फरेशवराव दुरंगी ने हमारा साथ देना स्वीकार नहीं 


कया । मेंने दोनों की सेनाओं की मुठभेड़ में दोनों ओर से बुंदेलों 
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का ताश न कराकर चंदेल खंड की शक्ति क्षीण न करने का ही 
निश्चय किया है। 

विजया--अथात्‌ तुम उसे देश-द्रोह का-दंड तल दोगे ! क्‍या तुस 
शिवाजी से यही दीक्षा लेकर आये हो ? हमारे देश में तो देश- 
दही पर दया करने का रिवाज़ नहीं है । 

उप्तरालू---छत्रसाल अपने कतंज्य को खूब जानता है, वहन ! 
किंतु जब वह निर्दोष बुंदेले सेनिकों का, अपने भाइयों का, रक्त 
वहाए विना ही इस समस्या को हल कर सकता है, तब उसे क्या 
आवश्यकता है कि वह उनकी ह॒त्या का मार्ग म्रहण करे ? 

प्राणयाथ--तव तुमने क्‍या करना सोचा है ९ 

७त्रसालऊ--वासा के जागोरदार से मेरा इसी स्थान पर इन्ह- 
युद्ध होगा । आज पता लग जायया कि भवानी विंध्यवासिनी 
देश-द्रोहियों को जीवित रखना चाहती हैं या खतंत्रता के यज्ञ 
को आगे बढ़ानेवाले साधकों को । 

बलदिवान--देखिए शुरुदेव, में भैया को सममाता हूँ, मगर 
ये मेरा कहना नहीं मानते । केशवराय पूरा देत्य है। बड़ा अनु- 
भवी लड़ाका है। उससे इन्द्द में विजय पाना कठिन है। वुंदेल- 
खंड के सव से अधिक मूल्यवान्‌ प्राणों की बाजी इस तुच्छ वात 
पर लगा दी जाय, यह्‌ म॒म्झे बिलकुल पसंद नहीं । से फिर 
हूँ, भेया छत्साल, मान जाओ। उससे झुमे इन्द-युद्ध करने दो । 
ठुम पर संपूण बुंदेलखंड का भविष्य निभर है, तुम जान बूक 
कर हमारी जाशा का दीपक बुकाने न जाओ । 
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छत्रसाल--नहीं भेया मेरा निश्चय नहीं.वदल सकता। में नहीं 
सममता कि तुम मुझे इतना अधिक महत्त्व क्यों देते हो ! यह तो 
गुलामी के विरुद्ध जनता का आंदोलन है। इसका नेतृत्व करने का 
हमी को नहीं प्रत्येक सेनिक को अधिकार है। इस समय में नेता हूँ, 
जो कार्य सब से अधिक संकट का होता है उसे नेता ही किया 
करता है। अतः मुझी को आत्म-बलिदान का प्रथम अवसर 
मिलना चाहिए। अगर तुम झुझे अवसर न दोगे तो में समझूँगा 
कि तुम चंपतराय और लालकुँवरि के पुत्र के बाहुब्बल और रण- 
कौशल पर अविश्वास करते हो । 

( केशवराय दुरंगी का प्रवेश ) 

केशवराय--जुहार छत्रसाल! 

छत्नसाल--जुहार केशवरायजीं ! - 

प्राणनाथ--केशवरायजी, एक बार आप ओर विचार कर 
लीजिए । विदेशियों के कृपा-पात्र बन कर अपनी जागीर की रक्षा 
करने में आपका अपमान नहीं होता और छत्रसाल का नेतृत्व 
स्वीकार करने में" * " 

केशवराय--सुनिए प्राणनाथजी, बुंदेले विचार करना नहीं 
जानते । वे तो सिर को हथेली पर लिये फिरते है । उनका निश्चय 
अटल होता है । यदि छत्रसाल मुमसे श्रेष्ठ हैं, नेता बनने के योग्य 
हैं, तो दद्व युद्ध में अपनी श्रे्ठता सिद्ध करें। में यह प्रबन्ध कर 
आया हूँ, कि यदि मैं इस द्वद्द में मारा जाऊँ तो मेरी सेना 

ह। राज्य, मेरा सब कुछ, छत्रसाल का सममा जाय। 
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उन्नताल--अच्छी बात है। में आपकी चुनौती स्वीकार करने 

को प्रस्तुत हूँ । 
( स्थान तलवार से निकाछते हैं। केशवराय भी 
तलवार निकालते हैं ) 
केशवराय--पहले तुम आक्रमण करो | 
छत्नसारू---नहीं, पहले तुम। 
( केशवराय तलवार का चार करते हैं, छत्रसाल बचा 
जाते हैं, लड़ते-लूड़ते दोनों का अस्थान ) 

वलदिवान--वाह, कैसा प्यारा युद्ध हो रहा है ! दोनों ही पक्के 
खिलाड़ी हैं। अरे यह क्या | छत्रसाल की छाती में वरछी लग गई ! 
हाय, यह क्‍या अनर्थ हुआ ! नहीं, मैं यह युद्ध अधिक न होने दूँगा । 
में जाकर अभी केशवराय का सिर घड़ से अलग किये देता हूँ । 

विजया--ठहरों वलद्वान ! अनुशासन ही का दूसरा नाम 
सेना है। सेनिक को हर हालत में नेता का कहना मानना चाहिए। 

बलद्वान--अच्छा विजया,में युद्ध में हस्तक्षेप न करूँगा, किंतु 
मुझे छत्रसाल के पास तो रहना ही चाहिए । ( प्रस्थान ) 

विजया--( देखकर स्वमत )--धन्य वीर छत्रसाल ! तुम्हारी 
वीरता और रण-कौशल अद्भुत है । अहय ! घायल अवस्था में भी 
फेशवराय का काम-तमाम कर दिया । किंतु हाय, वे स्वयं भी 
घावल हो कर गिर पड़े। में अभी उन्हें डेरे पर ले जा कर उनकी 
झुश्नपा का प्रपंध करती हूँ। 

( प्रस्थान ) 


[ प८-परिदर्तन | 


चौथा दृश्य 


स्थान--गढ़कोटा । किले की दीवार पर बलदिवान खड़े हैं] 

बलद्वान--चंपतराय यदि साहस और वीरता के वालारुण 
थे तो छत्रसाल प्रचण्ड मार्तड हैं। उनकी प्रत्येक गति-विधि 
इसका प्रमाण दे रही है। मेंने उनसे कितना कहा कि केशवराय 
दुरंगी से मुझे दन्द् युद्ध करने दो, किन्तु झुत्यु को प्रतिक्षण चुनौती 
देनेवाला उनका हृदय भला क्‍यों मानता! आत्म-बल की बाहु-बल 
पर विजय हुई और दुरंगी जैसे देत्य को उन्होंने मार गिराया । 
और अब जब रणदूलहखाँ ३०००० सेना और तोपें लेकर 
बुंदेलखएड पर चढ़ आया, तो उससे खुले मेदान में लोहा लेने 
का संकटमय काय भी अपने हाथ में लेकर, उन्होंने मुझे यहाँ 
गढ़-कोटा में भेज दिया है। उनकी बीरता इतनी स्व्यापी है. कि 
मुझे अभी तक खुलकर तलवार की धार आज़माने का 
अवसर ही नहीं मिला । (तोपों की गजना होती है) हैं ! 
यह क्या ! धुएँ का पहाड़-सा उठ रहा है ! माल्म होता है 
रणदूलहखाँ ने गढ़ पर आक्रमण कर दिया। तो कया छत्रसाल 
पराजित हुए ! आशंका से मेरा हृदय कॉप रहा है । अब इस 
किले में रहना व्यर्थ है। मेरे पास सेना थोड़ी है, गढ़ में रह कर 
में शत्रु के दाँत खट्टे कर सकता हूँ, पर वाहर निकलकर तो जान 
ही देनी होगी । किन्तु, अब प्राणों का मोद क्यों ? भेया छत्रसात 

रक्षा के लिए'** 
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(विजया का प्रवेश) 

विजया--वलदिवान ! 

बलदिवान--विजया ! तुम आगई ! आज जीवन और मरण 
के सन्धिस्धल पर खड़ा होकर में तुमसे एक बात पूछना 
चाहता हूँ । 

विजया--इसका समय नहीं है वलद्वान ! यदि शीघ्र ही 
शत्रु का गतिरोध न हुआ तो उसकी तोपं गढ़ का विध्वंस 
कर देंगी। 

बलदिवान--गढ़ की अब कोई आवश्यकता नहीं । में गद का 
फाटक खोलकर वाहर जाकर शत्रु पर आक्रमण करूँगा । मेरे 
जीवन के अन्तिम क्षण आ पहुँचे हैं। विजया |! आज तो तुम्हें मेरे 
प्रश्न का उत्तर देना ही होगा ! क्‍या तुम्हारे हृदय में मेरे लिए 
फोमसल स्थान, . . 

विजया--ऐसी मधुर वात मुँह से न निकालो वलद्िवान ! इस 
छल-प्रपंच और हिंसा-हप से परिपूर्ण संसार के वातावरण से 
वे शब्द घायल हो जायेंगे । 

चलदिवान--अच्छा, तो तुम्हारे मुख से मघुर उत्तर सुनने की 
अमिलाप हृदय में लेकर ही में इस संसार से चला जाझँगा। 
विदा दो विजया ! (तोएों का यर्जन) वह देखो, मेरे लिए निमंत्रण 
आ रहा हैँ । 

(गमनोद्यत होता है, विजया हाथ पकड्ट छेती है) 
दविजया-कहों जाते हो ९ 
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बलदिवान--वाहर ! वहाँ ! 

विजया--नेता की आज्ञा के विरुद्ध ! नहीं तुम्हें गढ़ में रहकर 
ही शत्रु-सेना का संहार करना होगा । 

बलदिवान--किंतु भेया छत्रसाल का कोई समाचार नहीं 
मिला * * 

विजया--उसे जानने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं । तुम 
अपना कतंव्य पालन करो । तोपों से अग्नि-बर्पा करके शत्रु-सेना 
के हौसले पस्त कर दो । 

बलदिवाब--अच्छा तो अपनी तोपों को चरम वेग से गोले 
बरसाने का हुक्म दे आऊँ। . ( प्रस्थान ) 

विजया--बलदिवान ! तुम्हारे जीवन में आग लगा कर में 
तमाशा देख रही हूँ ! जब वचपन में हम साथ-साथ खेलते थे, तब 
उन नादान दिलों को कया पता था कि गुलाम देश के युवकों और 
युवतियों के पास प्रेम करने को समय नहीं होता । कतव्य--केवल 
कतंव्य--5न्हें अभिलाषाओं का खून करने को अहर्निश प्रेरित 
करता रहता है। (तोपों की गर्जना होती है ) अह्य ! हमारी तोपें 
भीपण अग्नि-बर्पों करने लगीं। ( एक ओर गौर से देखकर ) वाह 
वलदिवान, तुम्हारी मोरचावंदी भी गज़ब की है। मुग़ल सेना में 
पहले द्वी हमले में खलवली मचती नज़र आती है। ( शाबाश् 2 

( बलदिवान का प्रवेश ) 
वलदिवान--तुम अभी यहीं हो ! देखो कैसा सुंदर दृश्य है. ! 
घज भवानी बिलकुल ठृप्त हो जायगी। वर्षों वाद ऐसा सुअबसर 
। 








अल 
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जलता 


हाथ लगा है। वंदेलखएड का अपमान करने वालों को बल- 
दिवान आज भरसक दंड देगा, आज प्रतिशोध की प्रचण्ड ज्वाला 
कुछ शांत होगी । किंतु, ( व्िचार-मग्न हो जाते हैं ) छत्रसाल की 
कोई खबर नहीं । 
( प्राणनाथ प्रश्ञु का प्रवेश ) 

बलदिवान--( चरण छू कर आतुर स्वर में ) गुरुदेव, कहिए 
छत्रसाल का क्‍या समाचार है ९ 

प्राणाथ--चिंता न करो बलदिवान ! छत्नसाल पर विन्ध्य- 
बासिती की पूण कृपा है । मुग़लों की सेना जब शाहगढ़ के 
समीप थी तब छत्रसाल ने एक समीपस्थ पहाड़ी की घाटी 
पर से गोलियाँ वरसाना आरंस किया । दिल्ली की फ़ौज का 
पॉचदाँ भाग वहीं समाप्त हो गया । . इस पर शत्रु-सेता ने घाटी 
पर.चढ़ने का प्रयत्न किया, परन्तु छत्रसाल तो माँ के पेट से ही 
रण-कौशल सीखकर आये हैं, वे उसो समय वहाँसे दूर चले 
गये। रणदूलहखाँ ने समझा कि छत्रसाल गढ़-कोटा में घुस गये 
हैं, इसलिए उसने इधर आक्रमण कर दिया । छत्रसाल ने अवसर 
देखकर पीछे से आक्रमण कर दिया । अब शज्रु-सेना दोनों ओर 
से घिर गई है । 

(बाहर झोर बढ़ता है) 
दिजया--वह देखो झात्रु भाग खड़े हुए । 
( नेपध्य में महाराज छत्रनसाल की जय, डुन्देलडखण्ड की जय, 


आदि का घोष) 
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शक की कल 





प्राणनाथ प्रभु--आज प्रथम वार वुन्देलखण्ड ने मुग़लों की 
इतनी बड़ी संगठित सेना से खुले मैदान में सामना करके विजय 
प्राप्त की है । 

(छत्रसाल का प्रवेश) 

छत्रसाल--(प्राणनाथप्रभु के चरण छूकर) आपके आशीबौद से 
हमें पूण विजय आरप्त हुई है, हम शत्रुओं से प्रतिशोध लेने में 
समथ हुए हैं । रणदूलहखाँ परास्त होकर सागर की ओर भाग 
गया है । उसकी दस तोपें हमारे हाथ लगी हैं । 

बलूदिवान--धन्य हो, भेया ! तुमने बुंदेलखएड का मुख उज्ज्बल 
कर दिया । 

प्राणनाथ--आज बुंदेलखए्ड के आकाश में स्वतन्त्रता का 
अरुणोद्य हुआ है। यह विजय हमारे भावी संग्रामों के लिए 
साहस-संचार का काय करेगी। हमें इसे अंतिम संघप न सम- 
मना चाहिए, वास्तव में तो अब संघर्ष का प्रारंभ हुआ है | दिल्ली 
की शाक्ति रक्तवीज का अवतार है। एक के वाद एक सेना हमारे 
ऊपर आक्रमण करती रहेगी | इसलिए हमें ज़रा भी समय खोने 
की गु'जाइश नहीं है । इस विजय ने जनता के हृदय में आत्मवल 
और आत्मविश्वास पेदा कर दिया है। जो बुंदेले पहले छत्रसाल 
का साथ देने में संकोच करते थे, वे भी अब निन्‍द्र द होकर 
स्वतंत्रता संग्राम में हाथ बँटाएँगे । 

छत्रसाल--भैया वलदिवान ! तुमने शब्रु-सेना पर गज़त्र की 

*-बर्षा की थी । इस विजय का बहुत कुछ श्रेय तुम्हीं को है । 
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विजया--इसका वास्तविक श्रेय न तो छत्रसाल को है और न 
बलदिवान को। वह तो उन आज़ादी के दीवाने सेनिकों को है , 
जो प्राणों का मोह त्याग कर विशाल शब्रु-सेना पर हृठ पड़े थे। 
प्राणनाथ श्रश्भु उनके हृदयों में वर्षों से जो भावना भरने का यत्न 
कर रहे थे, उसका परिणाम आज प्रकट हुआ है। भाड़े के टट्टू 
सिपाही क्या कभी इस वीरता से युद्ध कर सकते हैं ' 

उम्रसाल--तुम ठीक कहती हो वहन ! जनता में जो 
स्वाधीनता की लहर प्रवाहित हो उठी है, वही छत्नसाल का 
वास्तविक बल है। अच्छा, चलो, विंध्यवासिनी के चरणों में 
प्रणाम कर आवें । 





न्‍४>5> 


( सब का प्रस्थान ) 
[ पट-परिवत्तन ] 
पाँचवोँ च्श्य 
[ स्थान -- दिल्‍ली वा राज-महरू । जेबुन्निसा अकेली ] 
जेबुन्तिसा--( गारही है ) 
ताकी अपना मज़हव आला / 
देता जा पाले पर प्याला / 
जो उत्त मजहवब का दविाना, 
छोड़ेया का आस दिखाना, 
थिक्रा करता रहे जमाना! 
उसने तो इस में विप दाला ' 








| /० मिल 
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प्राणनाथ प्रभु--आज प्रथम वार वुन्देलखणड ने मुग़लों की 
इतनी बड़ी संगठित सेना से खुले मेदान में सामना करके विजय 
प्राप्त की है । 
(छत्रसाल का प्रवेश) 

छत्नसाल--(प्राणनाथप्रभु के चरण छकर) आपके आशीचोद से 
हमें पूर्ण विजय श्राप्त हुई है, हम शत्रुओं से प्रतिशोश्र लेने में 
समथ हुए हैं । रणदूलहखाँ परास्त होकर सागर की ओर भाग 
गया है । उसको दस तोपें हमारे हाथ लगी हैं । 

बलद्वान--धन्य हो, भैया ! तुमने बुंदेलखएड का मुख उन्ज्वल 
कर दिया। 

प्राणनाथ--आज दुंदेलखएड के आकाश में स्वतन्त्रता का 
अरुणोद्य हुआ है। यह विजय हमारे भावी संग्रामों के लिए 
साहस-संचार का कार्य करेगी। हमें इसे अंतिम संघ न सम- 
भना चाहिए, वास्तव में तो अब संघ का प्रारंभ हुआ है । दिल्ली 
की शक्ति रक्तवीज का अवतार है। एक के वाद एक सेना हमारे 
ऊपर. आक्रमण करती रहेगी । इसलिए हमें ज़रा भी समय खोने 
की गुजाइश नहीं है । इस विजय ने जनता के हृदय में आत्मवल 
और आत्मविश्वास पेदा कर दिया है। जो बुंदेले पहले छत्रसाल 
का साथ देने में संकोच करते थे, वे भी अब निन्‍द्र 6 होकर 
स्वतंत्रता संग्राम सें हाथ बँटाएँगे । 

छत्रसाल--भैया बलदि्वान ! तुमने शत्रु-सेना पर गजब की 

* -बर्षो की थी। इस विजय का बहुत कुछ श्रेय तुम्हीं को है । 
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विजया--इसका वास्तविक श्रेय न तो छत्रसाल को है और न 
बलदिवात को । वह तो उन आज़ादी के दीवाने सेनिकों को है , 
जो प्राणों का सोह त्याग कर विशाल शत्रु-सेना पर दृढ पड़े थे । 
प्राणाथ प्रभु उनके हृदयों में वर्षों से जो भावना भरने का यत्त 
कर रहे थे, उसका परिणाम आज ग्रकद हुआ है। भाड़े के टट्टू, 
सिपाही क्या कभी इस बीरता से युद्ध कर सकते हैं ! 

उत्नसाल--तुम ठीक कहती हो वहन ! जनता में जो 
स्वाधीनता की लहर प्रवाहित हो उठी है, वही छत्रसाल का 
वास्तविक वल है। अच्छा, चलो, विंध्यवासिनी के चरणों में 
प्रणाम कर आवें । 


#४२६४/४६ ४६5 





( सब का प्रस्थान ) 
[ पट-परिवततन ] 





पाँचवों दृश्य 
[ स्थान -- दिल्‍ली का राज-मदऊू । जेदुन्निसा अकेली ] 
जेबुन्तिसा--( गारही है ) 
ताकी अपना मजहव आला / 
देता या पाले पर प्याला / 
जो उत्त मजहब का दीवाना, 
छोड़ेया क्र ऑस दिखाना, 
शिक्षा करता रहे जमाना ! 
उसने तो इस में विप द्ाला ! 





3२६ प्रतिशोध [पाँचवाँ 
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साकी अपना मज़हब आला ! 
देता जा पाले पर प्याला ! 
उसने कितने भलि-भाले, 
दिल गुमराह किये, मतवाले, 
दुनिया के टुकड़े कर डाले, 
पिला तशञस्पुव का वह प्याला ! 
पर, अपना यह जाम निराला ! 
साक, दे प्याले पर प्याला / 
मंदिर मस्जिद, या गिरजा घर, 
सत्र में रहता हे वह दिलवर, 
चल इन्सान दुईं से वचकर) 
पीले. जाम मुहच्बतवाला, 
साकी अपना मजहब  अआला / 
देवा जा प्याले पर ॒ प्याला ! 
में यह सोच कर दैरान हूँ कि मज़हव के नाम पर इन्सान 
इन्सान की जान क्‍यों लेता है ! माछ्षम नहीं यह खुदगरज़ी की 
आँधी इन्सानियत को कहाँ लिये जा रही है। अब्बा को भी 
सारी जिंदृगीभर एक खब्त सवार रहा है--दुनिया की मुसलमान 
बनाने का ! आखिर यह क्यों ? क्या हिंदू रहकर इन्सान इन्सान 
नहीं रहता ? मुसलमान वनकर क्‍या वह ज़्यादा खूबसूरत 
जाता है ? अच्बा के तअस्सुव ने न जाने कितने वेकसूर लोगों की 
(जान ले ली है। हक्क का जलवा दुनियवी रिश्तों से ऊपर है । मेरा 
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बाज 


जी चाहता है कि इस ज़ल्म के खिलाफ में भी बागी घन कर 
मराठों, दुंढेलों और राजपूतों की मद॒द करूँ । राजपूतों की क्रौम 
भी कितनी अच्छो है, जहाँ औरतें भी तलदार चलाती हैं । काश 
मैं राजपूतनी होती। 
( जहनारा का प्रवेश ) 

लहानारा--जेबुन्निसा ! यहाँ अकेली क्या कर रही दो ? बाहर 
देखो, कैसी चाँदनी छिटक रही है! तुम तो शायर हो । 
क्या तुम्हारा दिल इस वक़्त बाहर घूमने की ख्वाहिश नहीं 
करता ९ 

जेडु--चाँद आसमान में है, और में ज़मीन पर । इस चाँदनी 
से दिल की आग बढ़ती है फूफी, इसीलिए में अब बाहर जाने से 
डरती हूँ । यहाँ बेठी गीत लिख रही हूँ । 

जहानारा--क्या गीत लिख रही हो ९ 

ज़ेडजक्षिसा--और क्या गीत लिखूँगी! अव्वा के ज़ल्मों पर 
आँसू वहा रही हूँ। उन्होंने सारे हिंदुस्तान को उजाड़ दिया। 
इस सुख-चेन से भरे-पूरे वहिश्व को दोज्ख बना दिया। देखो 
न; उन्होंने अपने महलों को भी कैसा वदसूरत वना दिया है ! 
कहीं एक तसवीर नहीं, कहीं कोई नज्काशी नहीं। चुद्धगों के 
ज़्सान को बनी हुई इसारतों की भी सरत वह विगाड़ रहे हैं। 
मेरा दो इन बातों को देख कर जी जलता है । 

जहानारा--तुम झायर हो न, इसीलिए। लेकिन, ओरंगज्ेव 
की वेटी को थे दातें ज्ञेदा नहीं। 
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साकी अपना मज़हब आला ! 
देता जा प्याले पर ॒प्यात्ना ! 


प्रतिशोध 


उसने कितने. मलि-माले, 
दिल गुमराह किये, मतवाले, 
दुनिया के टुकड़े कर डाले, 
पिला वश्नस्पुव का वह प्याला ! 


अपना यह जाम ननिराला ! 
साकी, दे प्याले पर प्याला / 


मेदिर मस्जिद, या गिरजा घर, 
सत्र में रहता है वह दिलवर, 
चल इन्सान हुईं से बचकर) 
पीले. जाम मुहब्बतवाला, 


साकी अपना मजहब आला / 
देता जा प्याले पर प्याला ! 


[पँचवाँ 





में यह सोच कर हैरान हूँ कि समजहव के नाम पर इन्सान 
इन्सान की जान क्‍यों लेता है ! मातम नहीं यह खुदगरजी की 
आँधी इन्सानियत को कहाँ लिये जा रही है। अब्बा को भी 
सारी जिंदगीभर एक खब्त सवार रहा है--ठुनिया को मुसलमान 
बनाने का ! आख़िर यह क्यों ९ क्‍या हिंदू रहकर इन्सान इन्सान 
नहीं रहता ? मुसलमान वनकर क्या वह ज्यादा खूबसूरत हो 
जाता है ? अब्बा के तअस्सुव ने न जाने कितने वेकसूर लोगों की 
जान ले ली है। दृक्क का जलवा दुनियवी रिश्तों से ऊपर दे । मेरा 
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न 











जला 


जी चाहता है कि इस जुल्म के खिलाफ़ मैं भी वाग्री बन कर 
मराठों, बुंदेलों और राजपूतों की मदद करूँ । राजपूतों की क्ौम 
भी कितनी अच्छो है, जहाँ औरतें भी तलवार चलाती हैं । काश 
में राजपूतनी होती । 
( जहनारा का प्रवेश ) 

सहानारा--जेबुन्निसा ! यहाँ अकेली क्‍या कर रही हो ? वाहर 
देखो, कैसी चाँदनी छिटक रही है! तुम तो शायर हो । 
क्या तुम्हारा दिल इस बद्तत बाहर घूमने की ख्वाहिश नहीं 
करता ९ ऐ 

जेड--चाँद आसमान में है, और में ज़मीन पर । इस चाँदनी 
से दिल की आय बढ़ती है फूफी, इसीलिए में अब बाहर जाने से 
डरती हूँ । यहाँ चेंठी गीत लिख रही हूँ । 

जहानारा--क््या गीत लिख रही हो ? 

ज़ेदलिसा--और क्या गीत लिखूँगी! अच्चा के ज़ल्मों पर 
आँसू वहा रही हूँ। उन्होंने सारे हिंदुस्तान को उजाड़ दिया। 
इस सुखच-चेन से भरे-पूरे वहिश्त को दोज्ख बना दिया। देखो 
से, उन्होंने अपने महलों को भी कैसा वदसूरत वना दिया है ! 
कहीं एक तसवीर नहीं, कहीं कोई नव्छाशी नहीं। बुज्धगों के 
ज़माने की दनी हुई इमारतों फी भी सूरत वह विगाड़ रहे हैँ । 
मेरा तो इन बातों को देख कर जी जलदा है । 

जहानारा--ठुम झायर हो न, इसीलिए । लेकिन, ओऔरंगज़ेव 
की देटी झो ये बातें ज्दा नहीं। 
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ज़ेब॒न्निसा--नहीं फूफी, में ब॒शावत करूँगी । इन्सानियत की 
इतनी हतक में नहीं वरदाश्त कर सकती । 

जहानारा--भोली जेवुन्निसा, तुम वग़ावत करोगी ? औरंगज्ञेव 
के ख़िलाफ़ ? तुम्हारे भाई अकबर ने भी वग़्ावत की है न! 
लेकिन जानती हो, उसका नतीजा क्या निकला ? औरंगजेब ने 
एक खत लिख कर अकवर के पास इस ढंग से भेजा कि वह 
राजपूतों के हाथ पड़ जाय । उसमें लिखा था--ुमने राजपूतों के 
साथ खूब चाल चली | वे ठुम पर पूरा यकीन ले आये हैं | अब 
मौक्का मिलने पर तुम्हारी और हमारी फ्लौजें राजपूतों को जह॒न्नम 
का रास्ता दिखा सकेंगी। शावाश ! में तुम्हारी चालाकी पर 
बहुत खुश हूँ ।' औरंगज़ेव का तीर अचूक बेठा.। राजपूतों ने 
अकवर का साथ छोड़ दिया । अब वह घर का रहा, न घाट 
का। बोलो ज़ेबुन्निसा, तुम उस आफ़त के परकाले से वग्मावत 
करोगी । तुम्हारा मददगार कौन होगा ? 

ज़ेवुन्निसा--में यह जानती हूँ कि अब्वा से पार पाना मामूली 
काम नहीं, फिर भी इन्सानियत पर उनके जोरो-जुल्म नाक़ाविल 
बरदाश्त हो रहे हैं और दिल कभी-कभी हक़ की राह में फ़ता हो 
जाने को वेचेन हो उठता है । 

जहा--हम औरतों के हाथ में है ही क्या ! फिर भी हमारा 
दिल नहीं मानता । हमारा हमद॒द दिल ही हमारा सबसे बड़ा 
दुश्मन है। हम कुछ कर नहीं सकतीं, लेकिन दुनिया की पामाली 

| नहीं देख सकती ! एक दिन जब ओरंगज़ेब ने अव्बा को 
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अपने जेसा ही देखते हो औरंगजेब ! अगर हम लोग तुम्हारी 
तरह साज़िश करना जानती तो यह समझ लो कि आज तख्ते 
ताऊस पर ओरंगज़ेव न बेठा होता । 

औरंग--तखझ्ते ताऊस पर बेठने का औरंगज़ेव को कभी शौक 
नहीं हुआ। वह तो इस्लाम का अदना खादिस है। उसकी हर 
सॉस में इस्लाम की खिदमत की आरजू है और उसकी जगह 
है लोगों के कदमों की धूल में ! तुम जिसे कहो उसे आज़ भी 
यह तख्त देने को मैं बखुशी तैयार हूँ । 

जहा--नहीं औरंगजेब ! अज्ावों से रँगे हुए इस तख्त पर 
अब ओरंगज़ेब के सिवा कोई नहीं बेठ सकता। तुमने मुगल 
सल्तनत की नींव की इंट कमज़ोर कर दी हैं। यह इमारत अब 
चंद दिन की मेहमान है । हिन्दू-मुसलमानों का मेल इस इमारत 
को कायम रखने वाला चूना था, तुमने उसी को बरबाद कर दिया; 
बिना चूने के अब यह इमारत कब तक खड़ी रहेगी ? तुम्हारे 
पहले दुनिया यह नहीं जानती थी कि इस मुल्क में हिंदुओं का 
राज है या मुसलमानों का । दुनिया की सारी ताकतें हिन्दोस्तान 
के कदमों में सर कुकाती थीं और इसका फ़क्र हरएक हिंदोस्तानी 
को था, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान । आज हिंदोस्तान घरेलू 
लड़ाई में मुब्तला है। दुनिया में आज उसकी क्‍या इज्जत है ! 
तुमने हिन्दोस्तान को तवाह कर दिया, सुग़ल सल्तनत की क्र 
खोद दी, इस्लाम की सूरत विगाड़ दी । 

औरंग--शायद, तुम्दारा ही कहना ठीक हो ! आज सब 
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जगद मुझे नाकामयाब होना पढ़ रहा हैं. | दक्खिन के मराठे 


बाबू में नहीं आये, राजपूतों ने भी सर उठाया ६ आर दुंदेल- 


५ रू श गकम्न >> 7 टी ् 
प्ग्ट में छत्ननालन रणदलहणलों को करारी शिक्षस्तर दी हे । 
>. सा मरसीयत कक ८ कक 
एस छत्नसाल ने एक नह ही ससीयत पड़ी ठार दी है । मे उसके 


गार परशान हूं । रणदलटखों की शिकस्त के वाद सेन उस शरान 
दा लिय तक फोज़ भजी थी | उसने छप्नसाल को दसिया नाम के 


श 


सुज्नाम पर अचानक जंगल में जा पेरा । लक्षिग छत्नसाल छा 


; 


गदसी मे एसारी फीड के तोपझ्ाने सें आग लगा दी और 


हि 


ण्फा 


जे 


दिवर 


से 3 दलों फी पोज ने एसला दोल दिया । हमारी साथी एस 


दाए हा गए । 


जश--वोपों वे; झोर पर कितने दिनों तक सुगल सल्वनद दो 


ज्षिद् रख सफोग सेया ! 


कै 
+ 
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झरंयननसे भरसक कोशिश दर रहा हूँ दहुन ! मे इस्लास 


ज्षैया है । एस छत्रसाल >> सिल्च्दा 
लिए तेंयार ६ । एस दक़ा सने तहच्वरसों को छत्नसाल छू खिलाऊ 


प्र 


जा ए । दाग्रियों का सर झुचलना से खुद जानता हैँ, जहानारा ! 


श 5 जम न 
जाप+-रहर दो संया + रात-दिन जंग, इस्ह्ास झार सल्तनत ! 


चव्त्न्त कादर 
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'ज घनन्‍या पंत उच्दा , श्जदा लिंदा ह्य दांदया से दहत कु 
थे 
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फुरसत ही नहीं मिली ! मशीन के पुर्ज की तरह सुबह से शाम तक 
मैंने सिफे काम करना सीखा है। में चल रहा हूँ, चलता रहूँगा, 
कभी एक घड़ी भी आराम न छूँगा । अच्छा चलो बहन ! 
भीतर चलें ! 
(सब का प्रस्थान) 
[पट-परिवतेन] 


छठा दृश्य 


[ स्थान-- खैंडवा--वाजना आम में प्रवेश करने की मुख्य सड़क | . 
( तहच्वरखाँ और एक सेनिक का अवेश ) 
( नेपथ्य में शहनाई की आवाज़ ) 

सैनिक--इसी गाँव में आज छत्रसाल की शादी है । 
तहव्वरखाँ--ओर वह शादी मौत के साथ होंगी । तहव्वर 
खाँ के चंगुल में फंस कर शिकार नहीं निकल सकता। विंध्याचल 
की अजनबी पहाड़ियों पर छत्रसाल से जूना वेवकूफी होती । 
इस गाँव में शादी के लिए आया हुआ वह वेखवर आसानी से 
मौत के घाट उतारा जा सकेगा। इससे अच्छा मौका हाथ आ 
नहीं सकता था। शेरखाँ, तुम जाकर फौज़ से कहो कि फौरन 
इस गाँव को घेर लिया जाय । तोपों से गाँव का गाँव उड़ा दिया 


जाय । 


रण 
$्७ 
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( सिपाही का प्रस्थान ) 
तदस्वर खाँ--ह: ! हू: ! आज छत्रसाल की शादी है। कसी 
मजेदार बात है। इधर उसकी मात की तंयारी हा रही है, और 
डथर उसकी शादी की शहनाइ इज रही है । 
[एक ओर से तद्यर लो का प्रस्थान, दूसरी क्षोर से 
बछदियान आर विजया का प्रवेश। सोप घलमे 
वी आदयाज़ ] 
बलदिवान--अनथ हो गया दिजया ! श्र मे एमें पर लिया । 
एमार पास सेना भी बहुत थोड़ी हूँ । 
विजया--तो फिर अभी छद्दसाल दिवाह वा रोक दार निकल 
भागने का प्रयत्न वरना चाहिए 
इलदिदान-नहों, यह कभी न होगा। यह दो दूंदुलों छी 
जान के विरुद्ध है। राजपूदों के दिदाह सदा ही तोपों के गन 
+ अभिमंत्रित हात आए है । दबलदिदाव क दल की ज्ञाज् पररीष्ठा 
: । जब तक भरी देह में प्राण है; शत्रु विदाहसंडप दक् नहीं 
सवाता | से अभी जाता हूँ दिजया | अपदी घोड़ी सी सेना 
लवार शात्र को सादे का यत्न करता हूँ | तुम भी जलाझो भौर 
की 


हि. 
एश्रमाल से बाहदा वि यर्थावि 


ह्ल्यू 4 


ल्‍्ॉ 
[८ 
य 


| 


रद मनन 2४ दाल स्प्ता रि 
देघधि स्थत भोंदर शज्ष दिया दिव्वाग- 


ए शस स्व 
की >> द्य हक का न े ऋ ध न ०» 
है ञुँ #० 8:72 हक. ८१७ अल $ 7 2:302 4* हनन 

संदुप ने धाहर पर ने रख | दर-दघ छा नये आर से भारशाधबाद 

ह * 

ले | 

है गहीं में उन रागल का झदमर 

एसी, एहा नहा मे इनका रागद वा अदइुमर पा ध्ि 
जुत्क अक३ | 
छागए। 





3३४ प्रतिशोध छ्यि 


विजया--आज छत्रसाल का विवाह है। तोपों की बौछार में 
विवाह ! आखिर विवाह इतना महत्त्वपूर्ण काय क्‍यों सममा जाता 
है । उसके लिए ' 'नहीं, नहीं, मुझे इन वातों पर विचार न करना 
चाहिए | ( कुछ रुक कर ) किंतु "( शहनाई की आवाज़ सुनकर ) 
तोपों के गजन में कभी-कभी शहनाई की आवाज़ सुन पड़ती है, 
विस्तृत रेगिस्तान में जेसे हरियाली का एक टुकड़ा हो। मेरा 
जीवन ! वह भी तो एक विस्तृत रेगिस्तान वन गया है। प्रेम के 
पंछी को बैठने के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं 
है। (प्रस्थान ) 
( तहन्वर खाँ का अवेश ) 
तहब्बर खाँ--इन चुंदेलों का हौसला भी काविले तारीफ़ है। 
बलदि्वान ने आकर हमारा रास्ता रोक दिया है। मुट्ठी-भर बुंदेलों 
को लेकर वह हमारी वेशुमार फ़ौज के सामने आ डटा है। उसका 
तलबार चलाना और लड़ने का ढंग देख कर में तो दंग 
रह गया । 
(एक ओर से तहतच्वर खाँ का अस्थान दूसरी ओर से 
बलदिवान क/ प्रवेश 2 
बलदिवान--आज देश की स्वाधीनता का नहीं, बुंदेलों की 
आन का प्रश्न है। यह स्वाधीनता का संग्राम तो युग-युग तक 
चलता रहेगा, किंतु कुल की इज्जत वचाने के अवसर वार-वार 
नहीं आते । थुंदेलों के विवाह की प्रतिष्ठा और पवित्रता की रक्षा 
'ण देकर करनी होगी । जब तक एक भी डुंदेले वीर के शरीर 


) 
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में सास बाकी है, तहव्वरखों वर-बधू के निक्रट नहीं पहुँच 
सकता । 
(चार-पाँच झुग़छ सिपाहियों का प्रवेश और बलदिवान पर 
आक्रमण करना । घल-दिवान अक्रेछा उनसे युद्ध करता 
£ै। एक सिपाही पीछे से डस पर प्रहार करना 
चाहता है। सहसा तलवार लिए हुए विजया 
का प्रदेश और दीदच में पटवार उसके आवास 
से आएत होकर गिर जाना ) 
बटदिवान--( तलूदार चढाते हुए ) यहा क्या हुआ, विजया ! 
आए ! किंतु पहले इन्हें मौत के घाट उतार टेँ। 
( दीद्र देश से चलयार चलाते हुण सिपादियों को खदेदत 


(07 
च््ज्ी 


हुए दाहर छेजा 

विजया--इस प्राणों का इससे अच्छा उपयोग क्‍या हा सछता 
पा ? बलदिदान, ठुस अपने प्रश्न का उत्तर चाहते थे ? वाणी 
गृफ है, विंतु बस आज उसका मृततिसान उत्तर दन कर हुम्हारे 
सात हूँ! क्‍या तुम अब भो भरे हृदय के भाद न समझ 
सवाग ९ 


दल [4 ल्शन कक 5 2 उतार यु 
एहुट्यान-तीन दो सोत के घाट उतार दिया, दा भाग 
ः (०. 
गए । विजया, कण दयादा दोट झाई है ९ ( दिझया 


व 
चाट ६ जया दा पिर लपने 
आन त्तर शप्ताप्ात झै हसन ड # अर ह.+ पथ है कब ् 
दर हक: कर्क व्कोच्ालका 3 ड्टाजत छत 
स्प्न्त ५६ का ए्‌ ) छ्च्य श्र छ अपने पधाणा र ला च्द्ट 
छा बा न जप बालक रु |. 
ए्शाटर ६35 पर्दा अब फ्ज्लज्कक के. ++-+5 त्म्हार ०० दो 
पइशापर मय परदा नहा दा दिज्या सन हुस्हारं गंभीर शार 
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विजया--आज छत्रसाल का विवाह है। तोपों की वौछार में 
विवाह ! आखिर विवाह इतना महत्त्वपूर्ण काय क्‍यों समझा जाता 
है । उसके लिए' ' 'नहीं, नहीं, मुझे इन वातों पर विचार न करना 
चाहिए | ( कुछ रुक कर ) किंतु “( शहनाई की आवाज़ सुनकर ) 
तोपों के गजन में कभी-कभी शहनाई की आवाज़ झुन पड़ती है, 
विस्तृत रेगिस्तान में जेसे हरियाली का एक ढुकड़ा हो। मेरा 
जीवन ! वह भी तो एक विस्दृत रेगिस्तान वन गया है। प्रेम के 
पंछी को बेठने के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं 
है। (प्रस्थान ) 

( तहच्त्र खाँ का प्रवेश ) 

तहव्वर खाँ--इन बुंदेलों का हौसला भी काविले तारीफ़ है। 
बलदिवान ने आकर हमारा रास्ता रोक दिया है। मुद्ठी-भर बुंदेलों 
को लेकर वह हमारी वेशुमार फ्रीज़ के सामने आ डटा है । उसका 
तलबार चलाना और लड़ने का ढंग देख कर में तो दंग 
रह गया । 

(एक ओर से तहब्वर खाँ का पस्थान दूसरी ओर से 
बलदिवान क। प्रवेश ) 

बलूद्वान--आज देश की स्वाधीनता का नहीं, बुंदेलों की 
आन का प्रश्न है। यह स्वाधीनता का संग्राम तो युग-युग तक 
चलता रहेगा, किंतु कुल की इज्जत बचाने के अवसर वार-बार 
नहीं आते । बुंदेलों के विवाह की प्रतिष्ठा और पवित्रता की रक्षा 
प्राण देकर करनी होगी । जब तक एक भी बुंदेले वीर के शरीर 
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में साँस वाकी है, तहव्वरखों वर-बधू के निकट नहीं पहुँच 
सकता । 

(चार-पॉँच मुग़ल सिपाहियों का प्रवेश और वरूदिवान पर 

आक्रमण करना । बल-दिवान अकेला उनसे युद्ध करता 
हैं। एक सिपाही पीछे से उस पर अहार करना 
चाहता है। सहसा तलवार लिए हुए विजया 
का प्रवेश और वीच सें पड़कर उसके आचात 
से आहत होकर गिर जाना ) 

वलूदिवान--( तलवार चलाते हुए ) यहा क्‍या हुआ, विजया ! 

आह ! किंतु पहले इन्हें मौत के घाट उतार हूँ । 
( तीज्न वेग से तल्वार चलाते हुए सिपाहियों को खदेड़ते 
हुए बाहर लेजाते हैं। ) 

विजया--इन प्राणों का इससे अच्छा उपयोग क्या हो सकता 
था? वलदिवान, तुम अपने प्रश्त का उत्तर चाहते थे १ वाणी 
मूक है, किंतु कम आज उसका मूर्तिमान उत्तर बन कर तुम्हारे 
सामने है! क्‍या तुम अब भी मेरे हृदय के भाव न समझ 
सकोगे ९ ु 

( बलछूदिवान का प्रवेश ) 

वलूदिवान--तीन को मौत के घाट उतार दिया, दो भाग 
गए । विजया, क्या ज़्यादा चोट आई है ९ ( विजया का सिर अपने 
घुटनों पर रखता है ) तुमने मेरे पीछे अपने प्राणों की तृण के 
वरावर भी परवा नहीं की विजया ! मेंने तुम्हारे गंभीर और 
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मूक प्रेम को आज पहचाना। आह तुम कितनी महान हो, 
कितनी प्रिय हो ! 

विजया--जान गये श्रियतम ! अच्छा, अब में जाती हूँ। 
छत्नसाल का विवाह है ! आज विजया का भी विवाह है! वह 
देखो शहनाई वज रही है। विदा दो वलदिवान ! 

वलरूदिवान--यह न कहो विजया ! तुम अच्छी हो जाओगी ! 
में तुम्हें मरने नहीं दूँगा । 

विजया--मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने ग्राण 
इसलिए दिये हैं कि तुम जन्मभूमि की रक्षा करो। यदि घुम 
मुझे प्यार करते हो, तो मेरा अंतिम आदेश स्वीकार करो | देश 
की दासता के बंधन काठने के काय में तुम सदा छत्रसाल के 
दाहिने हाथ बनकर रहना । उससे मेरी आत्मा को संतोष मिलेगा । 
मेरी भविष्यवाणी है कि तुम्हारा काय एक दिन अवश्य सफल 
होगा । ( रत्यु ) 

बरूुदिवान--मेरे जीवन की आग : तृष्णा ! उन्माद ! तुम 
चलीं ! जिस प्रवाह को कतंव्य के बाँध से रोक रखा था, वह 
आज बेकाबू हो रहा है ! (आँखों में ऑसू, तोपों का गजन) हैं ! शत्रु 
आगे बढ़ रहे हैं ! बलदिवान के जीवित रहते छत्नसाल पर आँच 
नहीं आ सकती । (विजया के शव को उठाकर चलते हैं) इसे एक 
जगह पर रखकर अभी शब्ु को मज़ा चखाता हूँ। 

(एक ओर से छत्रसाल का नव वधू के साथ प्रवेश) 
छत्रसाल--यही तो राजपूतों का जीवन है । अभी तुम्हारे सिर 
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पर मोर बँधा था, अब किसे पता कि कल ही तुम्हारे हाथ की 
चूड़ियाँ ल उतर जायँगी ! 

नववधू--ऐसी वात न कहिए ! शत्रुओं के रक्त से मेरे सुहाग 
की लाली गहरी ही होगी । 

छत्रसाल--यहाँ से वाहर जाना भी तो सरल नहीं है। में 
अकेला होता तो''' *** 

नववधू--राजपूतनी पति के पेरों की वेड़ी नहीं होती स्वामी ! 
एक तलवार और एक घोड़ा, ये दो चीज़ें मुझे भी दे दीजिए, फिर 
में देखती हूँ कि शत्रु हमें केसे रोक पाता है ! 

छत्रसाल--शावाश ! तुम जेसी बीर-पत्नी पाकर मैं धन्य 
हुआ | 

( बलूदिवान का प्रवेश ) 

बलदिवान--जाओं भैया, दो घोड़े तेयार हैं । 

छत्रसाल--तुम यहाँ से न जाओगे ९ 

वलद्वान--मेरा अमूल्य रत्न यहाँ रह गया है। उसे इस 
शत्रु-सेना के वीच से ले जाना संभव नहीं है | 

छत्र-क्या ? कौन ? 

बलद्वान--विजया ! विजया ने मेरी प्राण-रक्षा के प्रयत्न 
में शत्रु के प्रहार पर अपने प्राण दे दिये भैया ! 

उत्रसाल---ओह ! तेजस्विनी, तपत्विनी, विजया ! उसने देश 
के लिए सारा जीवन ही उत्सर्ग कर दिया । 

बलदिवान--तुम जल्दी करो मैया, समय नहीं है । 
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छबत्नसाल--अच्छा में घेरे के बाहर निकलते ही शत्रु पर आक्र- 
मण करूँगा | तुम तब तक युद्ध जारी रखना । 
[ एक से ओर छत्नसाल और नव-बधू का और दूसरी ओर बल- 
दिवान का अस्थान ] 
तल 
[ पट-परिवतन ] 





सातवां दृश्य 
[ स्थान--बसान नदी का तट । प्राणनाथ प्रभु अकेले ] 

प्राण--चंपतरांय और लालइुँबरि के नाम बुंदेलखंड के 
इतिहास में अमर हैं । वे इस भूमि में वीज डालकर चले गये और 
आज सारा बुंदेलखए्ड उसके मघुर फल चख रहा है। इसका 
विश्वास तो मुझे भी न था कि वुंदेलों की सेना कभी मुग़लों को 
पराजित करेगी, किन्तु धन्य है वीर छत्रसाल, जिसने 
असंभव को संभव कर दिखाया । चंपतराय के स्वगंवास के समय 
वह रास्ते का भिखारी था, आज सारा बुंदेलखएड उसके आगे 
श्रद्धा से सिर भुकाता है। एक दिन वह भी था जब तीन दिन के 
भूखे छत्रसाल को सगी बहन ने भोजन कराने से इनकार कर 
दिया था और आज ? आज वह दिन है कि लोग उसके इंगित पर 
अपने प्राण चढ़ाने को तैयार हैं। सच है, चढ़ते सूर्य को सभी 

नमस्कार करते हैं । 
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( अंगद्राय का प्रवेश ) 

प्राण--कौन ९ अंगदराय ! 

अंगदराय-हाँ, गुरुदेव ! ( प्राणनाथ श्रभ्रु के चरण छूते हैं ) 
नमस्कार ! 

प्राणनाथ--यशस्त्री हो, भेया ! छत्नसाल का क्या हाल है ? 

अंगद-वे आते ही होंगे । अभी हम लोग कालिंजर को जीत 
कर आये हैं । 

प्राणनाथ-कालिंजर का गढ़ तो बहुत मज़बूत है ! उसे हस्त- 
गत करना केसे सम्भव हुआ २ 

अंगद--वह गढ़ वलदिवान के असाधारण पराक्रम से जीता 
गया है। लगातार अठारह दिन तक वह गढ़ पर घेरा डाले पड़ा 
रहा और उस पर गढ़ की तोपें अग्नि-वर्षा करती रहीं। गुरुदेव, 
उस जेसा ज़िदी और साहसी आदमी मेंने नहीं देखा। उसने 
घोषित कर दिया--“'या तो यह गढ़ हस्तगत करूँगा, या यहीं 
प्राण दे दूँगा; ” जेसे उसे अपने प्राण भारी मालछ्म पड़ रहे थे । 
अंत में किले की रसद समाप्त हो गई और शत्रु को गढ़ से वाहर 
निकलना पड़ा । वस जिस फाटक से शब्रु-सेना बाहर निकली, 
उसी से हम अंदर घुस गये । 

प्राणनाथ--वलदिवान वास्तव में इन्द्र का अवतार है, और जब से 
विजया की मृत्यु हुईं है तव से तो वह और भो भयंकर हो गया है । 

( छत्रसाल और वलदिवान का प्रवेश ) 
प्राणभाध--आओ , जन्मभूमि के आशा-केन्द्र ! 
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( छत्रसाल और बलूदिवान प्राणनाथ प्रभु के चरण छूते हैं ) 

प्राणनाथ--अमर बनों, यशस्बी बनो और उत्तरोत्तर तेजस्वी 
बनो ! कहो अब क्रिधर धावा बोला जा रहा है ? 

बलूद्वान--ओड़छे पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। 

प्राणनाथ--फिर यह गृहनयुद्ध ! ज्ञात होता है बुंदेलखण्ड के 
दुर्भाग्य के दिन अभी समाप्त नहीं हुए | 

बलदिवान--विवशता है गुरुदेव ! ओड़छा के महाराज 
भगवंतसिंह अभी वालक हैं। मंत्रियों के हाथ में शासन-भार 
है। उन्होंने फिर मुग़लों से सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। 
उन्हें इस देश-द्रोह का दंड देना हमारा आवश्यक कतेव्य 
है । 

प्राणनाथ--किंतु, ग्रहयुद्ध का आयोजन हमारे व्यापक स्वातंत्रय 
यज्ञ में वाधक होगा भैया ! 

छत्नसाल--लक्ष्य चाहे जितना महान्‌ हो, मार्ग के क्षुद्र काँटे 
तो साफ़ करने ही पढ़ते हैं । 

( अमरकुँवरि का सहसा प्रवेश 2) 

बलूदिवान--कौन ? अमरकु बरि ! 

उत्नसाल--ओड़छे की राजमाता ! यहाँ! 

अमरक वरि--आज सारी लाज-शम छोड़कर ओंड्छे को राज- 
माता अपने श्रशुर तुल्य महाजुभावों के सम्मुख कुछ निवेदन करने 
आई है। मैंने सुना है कि आप लोग ओड़छले पर आक्रमण करने 

. > हैं। क्‍या यह सत्य है ? 
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छत्ससालू--हाँ, सत्य है । 

अमर-+क्या आप अपने हाथों पूबजों की स्म््ति की विध्वंस 
करने जा रहे हैं ९ 

उन्रसाल--मुझे ऐसा करते हुए दुःख होता है, किंतु में क्या 
कहूँ । व॒देलखंड की स्वाधीनता के शत्रुओं से बुंदेलों के सस्‍्वा- 
भिमान की रक्षा के लिए मुझे अपने पूव॑जों के राज्य का अंत 
करना ही पड़ेगा। तुम्हारे मंत्रियों ने फिर मुग़ल साम्राज्य से संवंध 
स्थापित किया है, बुंदेलखण्ड में में मुग़लों का किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप नहीं सहन करना चाहता | में इसके पहले ओड़छा को धूल 
में मिला दूँगा । 

अमर--अमरऊुँवरि के हाथों में शत्र पकड़ने की शक्ति है | यदि 
आप ओड्छा का अपमान करना चाहें तो याद रखिये जिस प्रकार 
हीरादेवी ने चंपतराय जी के स्वप्नों पर पानी फेर दिया था, उसी 
भाँति में भी आपका संपूर्ण आयोजन व्यर्थ कर सकती हूँ । 

प्राणनाथ--इससे क्या पाओगी बेदी ! माठ्भूमि के बंधन 
हृढ़ करने में तुम्हें क्या सुख मिलेगा ? तुम जेसी वीर महिलाएँ 
यदि आज छत्रसाल का साथ दें, तो देखते-देखते युग-परिवतन हो 
जाय। भूल जाओ वेटी, उस वंश-परम्परागत बेर को भूल जाओ। 
ओइछा और महेवा के कुल मूल में एक ही महाप्राण पुरुष 
रुद्रमताप के वंशज हैं । 

अमर--इसीलिए तो में यहाँ आई हूँ! हृदय में में भी यह 
अनुभव करतो हूँ कि हमारे मंत्रियों ने अपराध किया है । मैं उन्हें 
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दंड देने का विचार भी कर रही हूँ, कितु, यदि महेवावालों ने 
ओड़छे का अपमान किया तो मैं फिर कहे देती हूँ कि में हीरादेवी 
से भी ज़्यादा घातक सिद्ध हँगी। 
छन्नसारू--देखों अमर, अब हीरादेवी इस लोक में नहीं है । 
तुम वार वार उनका नाम लेकर मुमे उत्तेजित न करों ! वह यदि 
जीवित होती तो मेरी माँ को उसने जो फष्ट दिये शायद उनका में 
बदला लेता । किंतु, में तुम्हें यह स्पष्ट बतला देना चाहता हूँ कि 
ओड़छे का अपमान करने की इच्छा मेरे हृदय में अणु मात्र भी 
नहीं है | मर्यादा की रक्षा के लिए समय पड़ने पर छत्रसाल अपने 
प्राण भी दे सकता है। किंठ॒, मुग़लों से यह सन्धि 
असर--उसकी चचो न कोजिए महाराज ! मैं स्वयो[उस त्रुटि को 
हृदय से अलुभव करती हूँ और अपने मंत्रियों के कार्य पर लब्जित 
हूँ । आपने ओड़छे के प्रति जो हार्दिक सद्भाव प्रकट किये हैं, उनसे 
मेरे हृदय का कल्मष बिलकुल धुल गया है ! में ओड़छा राज्य की 
ओर से घोषित कर रही. हैँ कि वह स्वतन्त्रता के सूर्य के स्वागत 
के लिए आँखे बिछाकर कृतक्ृत्य होगा । ओड़छा की चिर-संचित 
सम्पत्ति, उसकी सेना, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है । 
जिस तरह चाहें उसका उपयोग करें। जुमारसिंह, पहाड़सिंद, 
हीरादेवी और पतिदेव के पापों का प्रायश्चित्त आज अमरकुँवरि 
करेगी । 
प्राणनाथ--धन्य हो वेटी ! महेवा और ओड़्छा की फूट ने ही 
अश्वाज तक बुंदेलखण्ड में स्वाधीनता का सूर्योदय नहीं होने दिया 
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था, आज ये बादल सदा के लिए दूर हो गये। जो काय छत्रसाल 
दूस साल में सी न कर सकते, तुम्हारे हरय की भावुकता ने बह 
एक दिन में कर दिखाया ! इस महान शक्ति के कारण ही संसार 
नारी के चरणों में मस्तक झुकाता है । 

अमर--पूज्यवर ! जब आप ओड्छा जाने का निश्चय करके 
निकले हैं, तो बीच रास्ते से न लौट सकेंगे। में आप सब स्वतंत्रता 
के पुजारियों को ओड़छा पधारने का निमन्त्रण देती हूँ, उस 
पापपूण निमन्त्रण का प्रायश्वित करने के लिए जो हीरादेवी ने 
चम्पतराय जी को दिया था । 

छत्रसाल--भगवान तुम्हारे सद्भावों को अक्षय बनाएँ ! हम 
अवश्य चलकर तुम्हारा आतिथ्य प्रहण करेंगे । 

( सब का प्रस्थान ) 
[ पट-परिवतेन ] 


आठवों दृश्य 


[ स्थाव--अहमदनगर में झुगुठल राजन्महल । जर॑गज़ेव 
रोग-शय्या पर, ज़ेतुन्नसा पंखा कर रढी है ] 
ज्ञेंचु ---( पंखा करना बंद करके उठती है और एक बोतक से एक 
गिलास में दवा डालती है ) अबच्चा, लो दवा पी लो । 
ओऔरंग--अब दवा का क्या होगा, वेटी | यह मेरा आखिरी 
वक्त है | ब्यों-ज्यों आँखें बंद होने का वक्त करीब आता जाता है, 
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आँखें खुलती जाती हैं | ऐसा जान पड़ता है, जेसे सारी जिंदगी 
अँधेरे रास्ते का सफ़र करते हुए विताई है । तुमने और वहन जहा- 
नारा ने कितनी मत्तवा रोशनी दिखाने की कोशिश की, लेकिन 
सव बेसूद, सब फ़िजूल। जो सल्तनत वावर ने अपना खून वहाकर 
हासिल की और जिसे अकवर, जहाँगीर और शाहजहाँ ने दया- 
नतदारी, वहाढुरी और मुहब्बत से बढ़ाया और मज़बूत किया 
उसे मैंने तअस्सुव, घमंड और पागलपन से टुकड़े-टुकड़े कर 
डाला । मेरे वाद. . क्या होगा.-.या अछाह ! 

ज़ैबु०--फ़िक्र न करो अच्वा, तुम अच्छे हो जाओगे। ज़रूर 
अच्छे हो जाओगे । मुझे बड़ी खुशी है अव्बा, कि तुम्हारे खयालाव 
में तबदीली हो रही है । अगर तुम चाहो तो अब भी अपनी ग्रलती 
ठीक कर सकते हो । 

औरंग--मैंने इन आखिरी दिलों में गलती सुधारने की कोशिश 
तो की है वेटी ! इसीलिए मेंने छत्रसाल को बुलाकर उसे मनसब 
देना चाहा था; लेकिन, अफसोस उसने भी अपने वालिद चंपत- 
राय की तरह मनसब लेना नामंजूर कर दिया। पहले वाला औरंग- 
ज़ेब होता तो इस गुस्ताख्री के लिए छत्रसाल का क़त्ल करा देता, 
लेकिन मैंने इस दफ़ा ऐसा न करके वृंदेलखएड की आज़ादी को 
क़बूल कर लिया ओर छत्रसाल से दोस्ती की इस्तदुआ की । 

ज़ेबु-यही सच्ची इन्सानियत है अब्बा ! 

औरंगज़ेब--लेकिन बेटी, इसके वावजूद भी सल्तनत के आसार 

_कुछ अच्छे नज़र नहीं आते । मराठे, राजपूत, जाद और सिक्ख 
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जुरअत आपकी इस अदना दुरुतर में क्यों कर हो सकती है, 
मगर आप को इससे कुछ तसली मिलती हो, तो में उन तमाम 
इन्सानों की तरफ़ से जिन्हें मुगल वादशाहत के जुल्म का शिकार 
होना पड़ा है, आपको मुआफ करती हूँ | खुदा से आपके लिए तह- 
दिल से दुआ करती हूँ। 
औरंग--मेरी वेटी ! अब में सुख से मरुँगा और मर कर 
कुछ राहत पा सकूँगा । जेबुन्निसा ! मेरी वेटी ! में तुम्हें शायरी करने, 
तसवीरें बनाने, ओर गाने से रोकता रहा हैँ ! आज जब मेरी 
जिंदगी मौत के किनारे आ पहुँची है, में तुम से इल्तिजा करता 
हूँ कि मुझे एक गीत सुना कर घड़ी भर के लिए फिर उस आलम 
में पहुँच जाने दो, जिससे में मुद्दत से महरूम रहता आया हूँ! 
सुनाओं वेठी, सुनाओ ! मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दो, मेरा 
जिंदगी भर का सूनापन आज अपने एक गीत से भर दो | 
ज़ेबचु०--अच्छा अव्वाजान, एक नया गीत सुनाती हूँ। 
( गाती है ) 
भूल बैठे हम मुह॒च्चत, हँस रहे हम पर तितारे | 
अश्क हो जिसमें नहाँ वह, 
ऑख पत्थर से बरी है, 
दर्द से वाकिफ न जो, वह, 
दिल नहीं पेनी छर्री है । 
फखू करते हाथ होकर खून में तर क्‍यों हमारे ? 
मूल बैठे ह्म मृहच्बत, हँस रहे दम पर पितारे । 





जिला 
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क्रिति लिए. इन्सान का 
इन्सान हो दुश्मन रहा है ? 
हाय / अपने हाँ जियर॒ पर 
तेग अपना तन रहा है! 
वह चली है नाव दुनिया की न जाने किस किनारे ! 
भूल वेठे हम महच्बत हँच रहे हम पर पितारे | 
ओरंग--पचमुच वेटी! ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ने से दिल को 
इतनी राहत हासिल न हुई थी, जितनी उसे तुम्हारे इस एक प्यारे 
गीत ने बख्य दी। अच्छा अब मुझे सहारा देकर ले चलों। 
आखिरी वक्‍त की नमाज़ और पढ़ लूँ। 
ज़ेबुन्चिसा--यह न कहों अब्वा ! खुदापाक तुम्हें सेहत और 
लंवी उम्र वख्शे । 
. ( ज़ेबुन्रिसा सहारा देकर उठाकर ले जाती है ) 
[ पट-परिवतन ] 


नवों दृश्य 





[ स्थान--विंध्य-चासिनी का मंदिर । छत्रसारू, बलदिवान, 
अंगदुराय, प्राणनाथ प्रश्न, तथा कुछ बुंदेंले सरदार 
पूजा का आयोजन करके खड़े हुए हैं 
छत्नसाल--भाइयों, हमें हप॑ है. कि जो टुर्गाटमी का त्योद्दार 
बुंदेलों के जीवन में सब से अधिक महत्त्व रखता है, उसे मनाने 
के लिए हम थराज सफलता के अक्षत लेकर एकत्र हुए 
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प्राणनाथ--कितना प्यारा है यह दिन ! भाइयों, आज के ही 
दिन स्वर्गीया लालकुँवरि एक वर्ष के वालक छत्रसाल की इस 
मंदिर में लेकर आई थीं। आज के ही दिन मेंने विंध्यवासिनी 
की ओर से बालक छत्रसाल को आशीवांद दिया था कि वह 
बुंदेलखंड को स्वतन्त्र करने में सफल होगा | बहन लालबुँवरि के 
वे शब्द भुलाए नहीं भूलते ! उन्होंने गदू-गदू कंठ से कहा था, 
“हम रहें या न रहें, लेकिन एक दिन बुंदेलखंड स्वतन्त्र अवश्य 
होगा। में तो इस विश्वास को ग्राणों के नीड़ में पाले हुए सहर्ष 
दुनिया से विदा ले सकती हूँ ।” बहन लालकुंवरि की उस दिन 
की तेजस्वी मुद्रा आज भी मेरी आँखों में घूम रही है । 

छत्रसाल--भवानी की कृपा और गुरुदेव के आशीवांद से में 
माँ का आदेश पालन कर सका हूँ; ब॒ंदेलखंड की स्वाधीनता के 
शत्रु मुगल-साम्राज्य से उसके अपमान का पूरा-पूरा अतिशोध लिया 
जा चुका है। अत्याचारी औरंगजेब अहमद नगर में अनुताप की 
ज्वाला में जलकर मर ही चुका है, दिल्ली की सल्तनत भी टुकड़े- 
टुकड़े हो कर अपनी मौत मर रही है । 

प्राणनाथ--संतोष का विषय है कि आज संपूर्ण बुंदेलखएड 
स्वतंत्र आकाश के नीचे साँस ले रहा है । 

वलरूदिवान--आज का दिन लाने के लिए हमारे नेता छत्रसाल 
को जो परिश्रम करना पड़ा है, वह शब्दों की सीमा से परे है। 
दिन रात लड़ते-लड़ते हमें 2० वर्ष हो गये। हजारों माँ के लालों 
ने माठ्भूमि के चरणों में प्राण न्‍्योछावर कर दिये! स्वतंत्रता 
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देवी की अगवानी के आयोजन में कितनी माताएँ पुत्रहीन हो 
, कितनी बहनों के भाई खो गये कितनी कुल वधुएँ अपना 
सुहाग छ॒ुटा चुकीं और कितने बच्चे अनाथ हो गये, इसकी कोई 
गणना नहीं । बुंदेलखणए्ड के गत ४० बष जेसे रक्त-रंजित रहे हैं, 
वेसा शायद ही कोई समय रहा हो । 
छत्रताल--वंधुओ, मुझे टुःख है कि मेंने बुदेलखएड को 
इतनी यातनाएँ सहन करने को वाध्य किया, उसे भीपण अग्नि 
परीक्षाओं में डाला । आज सारा संसार छत्नसान को जय-माला 
पहना कर, उसका अभिनंदन करता है, किंतु जिन्होंने वास्तविक 
जय ग्राप्त की है, उनके नाम भी कोई याद न रखेगा। भांइयो, 
हम तो उन शहीदों के बलिदान के फल का उपभोग कर रहे हैं, 
जिन्होंने नींतर के पत्थर वन कर स्वतंत्रता देवी के विशाल मंदिर 
के निम्माण में हमें सबसे महान्‌ सहायता दी । 
प्राणनाथ--स्वतंत्रता-देवी के मंदिर की यहीं विशेषता है । इस 
के निर्माण में जितने ही अधिक बलिदान देने पड़ें, उतना ही यह 
दृढ़ होता है। हमें अपनी इस सफलता पर हपे होना स्वाभाविक 
है, पर हमें यह न भूलना चाहिए कि हमारा केवल एक काय 
समाप्त हुआ है। हमारे सामने अभी विस्तृत कम-पथ है । 
जिस देश को इतने वलिदानों के पश्चात्‌ हमने स्वतंत्र किया है, 
भाज उसे सुसाशन की आवश्यकता है । जाज्वल्यमान श्राणोत्स्ों 
का युग पीछे छूठा जा रहा है ओर क्षण-क्षण के नीरव बलिदान 
और ठोस सेवाओं का जमाना आ रहा है। मैया छतच्नसाल, तुमने 
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मेरे जीवन का स्वप्न चरिताथ किया है, इस पर मेरे ह॑ का 
ठिकाना नहीं, किंतु, तुम दीन-दुखी बुंदेलों को सुखी और संपन्न 
बनाने में और भी अधिक सफल हो, यह मेरी प्रवलतर कामना 
है। अब में संभवतः कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, फिर भी 
जब तक में जीवित हूँ, कम-पथ से नहीं हृदूँगा । आज 
चुंदेललएड से विदा लेकर में किसी ओर देश में स्वाधीनता का 
दीपक जलाने जाना चाहता हूँ । मुझे प्रेमपूवक विदा दो । 

छन्नसारू--मेरे प्राणों के प्रकाश गुरुदेव ! मुझे अंधा न करो। 
बुंदेलखण्ड के भाग्य विधाता ! उस अनाथ शिशु की तरह छोड़कर 
न चल दो | 

प्राणचाथ--स्वार्थी मत वनो, भैया ! तुम्हें अन्तश्रश्षु आ्राप्त हुए 
हैं! बाहरी प्रकाश पर निभर होना छोड़ो । बुंदेलखण्ड में शक्ति का 
अक्षय स्रोत छिपा पड़ा है, उसे असहाय न समझो | इतना बड़ा 
भारत देश अभी दासता की जंजीरों में जकड़ा पड़ा है, भेया ! 
जब तक कह संपूर्णतः स्वतंत्र न हो जायगा, मुझे एक जगह 
टिकने का अवसर न मलेगा। जाने दो भेया, मेरी बूढ़ी हड्डियों 
को कहीं और साधना का दीप जलाने जाने दो। में तुमसे ही 
सारे देश को स्वतंत्र कराने का काय लेता, किंतु में देखता हूँ, 
जो बुंदेलखण्ड ५० वर्ष से निरंतर युद्ध में संलग्न है, उसके पास 
अधिक धन ओर जन॑ होना अस्वाभाविक है । उस पर यदि 
अन्यायपूर्वक अधिक वोम डाछूँगा; तो जनता के असंतोष की 
ज्वाला में स्वतंत्रता देवी का मंदिर भी भस्मसात्‌ दो जायगा। 
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इसलिए, भैया ! तुम अब अपना शासन सुदृढ़ करो और मुझे 
अन्यत्र जाकर वहाँ की छिन्न-मिन्‍न और मूर््छित शक्तियों को संग- 
ठित और जाञ्मत करने दो । किंतु वु देलखंड से मेरा विशेष स्नेह है 
और मैं प्रयत्न करूँगा कि जब मुझे इस दुनिया से विदा लेना अनि- 
वाथ हो जाय तव इसी बु देलख'ड की मिट्टी में मेरी मिट्टी मिले । 
छत्रसाल--अच्छा, तो जैसी आप की आज्ञा । 
प्राणयाथ--आओ भाइयों, अब भगवती विंध्यवासिनी की 
आरती प्रारंभ करें । 
( छत्नसारू थार में कपूर जलाकर देवी की आरती करते हैं । 
सव आरती गाते हैं ] 
विन्ध्यवारसनी, देवि, कराली ! 
पिंहवाहिनी, हे अतिवाली / 
बल-विक्रम पोछुप की जन्मदायिनी माता ! 
शिव का डमरू तेरा अविरल गोरव गाता । 
तव चरणु पर यम युग-युग से शीश कुकाता | 
विश्ववंद्य, हे हुर्गा, काली ! 
विन्ध्यवाप्तिनी, देबि, कराली?/ 
हृदय-रक्त, से बुंदेलों ने पॉव पखारे | 
तमी चने हैं वे तेरी आँखों के तारे । 
रिए से लोहा लेते तेरे, शर, सहारे /! 
क्ला रह तू क्‍ल की प्याली | 
विन्ध्यवासिनी, दोबि, कराली | 
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विन्ध्याचल की कठिन कटीली पर्वव-माला । है 
यहाँ साधना-दषि सुर्तों ने तेरे बाला | 
रहे उ्रज्बलित वृंदेलों के उर की ज्वाला ! 
अमर वेदेला जाति निराली ! 
विन्ध्यवापिनी, देवि कराली ! 








[ पदाक्षेप ] 


